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वक्तव्य 

७. तिष शास्त्र वेद भगवान का एक नेन्न है। उसके 
ज्थं द्वारा भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तंमान काल का ज्ञान 
बड़ी सरलता से हो जाता है । ज्योतिष शास्त्र 
सिद्धांत, संहिता, ओर होरा आदि विभागों में विभक्त हे। इसी 

का एक अज्ञ सामुद्गरक शास्त्र हे । 
सामुद्रक शास्त्र से जहां मनुष्य के प्रत्येक अज्लों) के शुभाशुभ 
'फल का परिज्ञान होता है वहां उसमें हस्तरेखा-विज्ञान प्रधान है । 
यह साझुद्रक शास्त्र भारत दर्षे की ही पुरानी सम्पत्ति हे | अन्यान्य 
शास्त्रों की भांति इसका आविष्कार भी त्रिकाल्न दर्शा म्रहषिं गयों 
के हारा भारतय् सें ही हुआ था । समुद्र नाम के ऋषि के द्वारा 
आविश्शाव होकर इसका अचार हुआ इस कारण इसका नाम सांसु- 
द्रक शास्त्र है। यह व्यष्टि रूप मानव शरीर का पिण्ड समष्टि रूप 
बह्माण्ड का डी एक सूक्षम रूप हैं। जो क्रियायें स्थूल झूपसे बह्मा- 
ण्ड में दृष्टि गोचर होती हैं वे सब सूक्तम रूप से इस पिण्ड में भी 
होती हैं । दानों की परिस्थिति एक ही है और दोनों का परस्पर में 
डइृढ़ सम्बन्ध है | ग्रह, नक्षत्र, तारा, आदि की गति स्थिति औ्ौ/ 
उनका प्रभाव स्थूल रूप से दोनों ही में एक समान है-इस बातकों 
'पूरं रूप से पूर्वाचार्य महषि गणों ने अपने योग बल से साक्षात्कार 
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करके अनेक शास्त्रों के साथ साथ ज्योतिष शास्रकी भी रचना की | 
इस शास्त्र के द्वारा मनुष्यों के शुभा छुभ फ़ल्न का परिक्षान हो 
जाता है । इसी का एक अक्ञ सामुद्रक शास्त्र है और उसमें भी 
उसका एक प्रधान अक्ञ हस्त-रेखा-विज्ञान है । 

मनुष्य के हाथ पर देवता, ञ्रह राशि आदि का निवास हे। 
शास्त्रों के अनुसार देव, पिज्य आदिक तीर्थों के स्थान भी इसमें 
नियत हैं। मनुष्य जीवन का--मनुष्य के भाग्य चक्र का सब कुछ 
शुभा-शुभ निर्णय डसकी हथेली परही अक्लितहै । यह कहना अत्यु- 
क्ति नहीं है कि मनुष्य की हथेज्ञी उसकी जन्म कुण्डली है। शास्त्रों 
में नित्य प्रति प्रातः काल उठ कर करदुर्शन का महात्म्य लिखा है । 
उसका यही ततत्पयं है कि हम ल्ञोग अपनी हथेल्ली पर लिखी हुई 
जन्मकु डल्ती को देख कर उसके द्वारा आने वाले सुख-दुःखादि 
शुभा-शुभ फलों का ज्ञान आप्त कर संसार के कार्यक्षेत्रमें लगें और 
देव दशन और तीर्थ दर्शनसे लाभ उठा कर अपने हृदय को बल- 
वान्‌ बनाये रक्‍्खें। यह शास्त्र भारतवर्ष के ऋषि और सम्॒नियों द्वारा 
प्रणीत एक बहुत बड़ा विज्ञान है । किसी समय इसका भारतवर्षमें 
बहुत प्रचार था । प्रत्येक मनुष्य इसको जानता था इस पर विश्वास 
करता था, इससे लाभउठाता था । क्रम क्रम से यह विद्या भारतसे 
चलकर अन्यान्य यूरूप आदि देशोंमें भी फैलगई । अनेक यूरूपि- 
यन और अमेरिकन विद्वानोंने इसपर मनोनिवेश पूर्वक विचार किया 
ओर कई पुस्तकें लिखी । वहां वत्तमान युग में भी इसका प्रचार 
पयांप है । परन्तु दुध्ख का विषय हट कि जहाँ ह्स विद्या का उद्गम 
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था वहां काज्नचक्र की वक्र गतिसे इसका प्रचार कम होनेल्गा ओर 
इसके ऊपर से लोगों का विश्वाल हटने जगा । इसके पश्चात्‌ सम्भव 
है कि आधुनिक विद्वानों ने यह समझ कर कि यह विद्या कोई 
झावश्यक या विश्वस्त विद्या नहीं हे इस पर कोई प्रकाश न डाला 
हो परन्तु जहाँ तक इसका शरीर-विज्ञान ओर मनोविज्ञान से 
सम्बन्ध है कोई भी मनुष्य इसके अस्तित्व या अकाव्य प्रमाणों को 
नहीं काट सकता अब तक कि वह प्राचीन शअ्रथवा श्याधुनिक विज्ञान 
के सिद्धान्तों की सत्ता उड़ा देने की योग्यता न रखता हो । 

आज बड़े हे के साथ हिन्दी के सु-लेखक परिडत रामचन्द्र 
भारद्वाज सामुद्रक शास्त्री को विशेष धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने 
“हस्त-सामुद्विक' नामक सर्वाज्ञ पूर्ण उत्तम पुस्तक लिखकर जहाँ 
पुरानी लुप्त श्रायः हुईं विद्या का जीणोंद्धार किया है वहाँ हिन्दी 
भाषा में एक नये परन्तु परमोपयोगी बिषय को प्रकाशित कर 
हिन्दी के भणडार को भी परिवधित किया है । 

हस पुस्तक को सहायता से एक साधारण योग्यता रखने 
वाला व्यक्ति भी, हाथ की रेखा ओर उनके सम्बन्ध में आने वाले 
विविध चिन्हों को समझ कर भूत, वर्तमान, और भविष्य में उत्पन्न 
होने वाली घटनाओं का यथार्थ ज्ञान ल्लाभ कर सकेगा | ऐसा 
करने से वह अपने जीवन मार्ग में आने वाली उन झशुभ घटनाओं 
की ओर से सावधान रहना सोखेगा जो उसके अस्वाभाविक या दुष्ट 
स्वभाव और उसकी असावधानता का आधार पाकर झकस्मात उस 
के जीवन में घटित हो जाया करती हैं--और साथ ही झपने 
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स्वभाव और उन सुअवसरों का सदुपयोग करके जो मलुष्य 
जीवन में कभी-कभी ही आया करते हैं वह अपना भ्रविष्य सुख्ब- 
मय बना सकेगा ! 

शुभ संयोग कभी मलुष्य जीवन म॑ दो बार नहीं आता | 
इस लिये वह सत्री या पुरुष जो भविष्यमें आने वाले शुभदुयोग का 
समय जानता है कभी उसको व्यर्थ नहीं जाने देता । वह उस का 
सदुपयोग करता है झोर अनायास ही उसकी वर्तमान अवस्था में 
एक सुखमय परिषतंन हो जाने से उस का जीवन सुखी ओर शाब्ति 
पूर्ण बन जाता है । 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने हाथ की रेखाओं ओर चिन्हों का 
सव्विस्तार वर्शन अपनी सुन्दर और सरत्न भाषा में जिस ढक् से 
किया है उस को पढ़ कर थोड़े ही समय में हस्त-रेखाका पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त कर लेना एक साधारणसी बात है। साथ ही लेखक ने 
भारत के विख्यात व्यक्तियों के हाथों को चित्रों द्वारा रेखाओं की 
सत्यता का प्रा-पूरा प्रमाण देकर पुस्तक की महता को ओर भी 
उच्च स्थान दे दिया है । में आशा करता हैं कि हिन्दी संसार 
पुस्तक का हृदय से स्वागत करेगा और लेखक के परिश्रम को 


सफल करता हुआ स्वयं भी अपना भविष्य बनाने का साधन प्राप्त 
करेगा । 


मह।महोपाध्याय श्री पं० हरनारायण शास्त्री, 
विद्यासागर, प्रोफेसर हिन्दू कालेज, देहत्ी । 











मुख प्रष्ठ 





भूमिका 


है । [ रतवषे का प्राचीन काल अपनी' विद्या, कला कौशल 
ओर वैज्ञानिक उज्नति के लिये प्रसिद्ध है। आत्मोन्नति 


के साथ ही साथ वैज्ञानिक उन्नति पर भी उस का पूरा 
पूरा अधिकार रहा है । भले ही उस में. संघार की आशान्ति के 
कारण स्वरूप इन उपद्ववकारी यन्त्रों का अविष्कार या विस्फोटक 
पदार्थो' को खोज न को गई हों, विद्या का कोई अज्ञ ऐसा शेष नहीं 
रह गया जिस पर पूर्ण प्रकाश न डाला गया हो । भूगर्भ विद्या, 
शरीर-विज्ञान, मनो-विज्ञान, आक्ृति-विज्ञान, आदि सभी विषयों 
पर उस समय प्रकाश डाला गया । बड़े-बड़े अन्वेषण उस समय 
हुए ओर अनन्‍्थों के रूप में हमारे लिये छोड़ दिये गये। साम्ुद्गक 
शास्त्र भी उन में से एक है । क्‍ 
आज, कल्ल के समय में सामुद्रक विद्या का यह एक दुर्भाग्य 
है कि अधिकांश सनुष्य उस पर विश्वास नहीं करते । क्यों विश्वास 
नहीं करते इस के उत्तर सें जहां तक मेंने-इस विद्या को पढ़ा है मैं द 
कह सकता हूं कि उन्हों ने हुस विद्या को समझा ही नहीं हे । । 
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कुछ मलुष्य ऐसे हैं-अधिक नहीं-जिनका इस विद्या में विश्वास है | 
बह भी कुछ इस लिये नहीं कि उन्हों ने इस को समझ लिया है, 
बल्कि इस लिये कि वह इस को अपनी प्राचीन विद्या समझ कर 
इस पर श्रद्धा रखते हैं | दूसरी श्रेणी में वह मनुष्य हैं जो उस 
समय तक इस पर विश्वास करना नहीं चाहते जब तक उनको इस 
की सत्यता का प्रमाण नहीं दिया जाता । 
समय के परिवतंन ने प्राचीन बहुत सी विद्याओं को अवि- 
श्वास या अज्ञान के अन्धकार में डाज्न दिया है। आज कल का 
विज्ञान जिसको पाश्चात्य सभ्यता बड़े अभिमान की दृष्टि से देखती 
है एक बालक के समान है-उस बालक के समान है जो अंधेरे में 
खड़ा हुआ हैं, वह अश्घेरे में कोई वस्तु पाता है और उस पर 
आश्चय्ये करने ल्वगता है। यहां तक कि प्रकाश झाता है और वह 
पाईं हुईं वस्तु--जिस को कि अंधेरे में वह कोई साधारण घबस्तु या 
केवल पत्थर समझता था-डसे एंक अमूल्य रत्न देख पढ़ती है । 
यही बात हस्त-सामुत्रक विद्या के सम्बन्ध में भी है । 
विज्ञान आज चारों ओर से इस विद्या की सत्यता को सिद्ध 
करने में संत्वग्ग है । उस ने वर्षो के अन्धकार को प्रकाश में लाना 
आरम्भ कर दिया है, प्रमाण ढूंढ निकाल हैं और इस आश्चर्य के 
युग में यह फिर एक बार सिद्ध कर दिया हे कि पुराना सिद्धान्त 
जिस के अनुसार “हाथ मनुष्य के अप्रवर्सक शरीर के प्रवर्तक अड्ः 
हैं, इस लिये जो परिवर्तत हमारे शरीर में होते हैं वह हाथ में भो 
अवश्य होने चाहिये,” कोई भूठा सिद्धान्त नहीं है । 


| 
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झन्रात्मवाद के इस युग में सामुद्रक विद्या की सत्यता का 
भ्रमाण मागने वाले व्यक्तियों को यह बात यादु रखनो चाहिये कि 
झाज कल्न प्रायः कोई विद्या ऐसी नहों हे जो इस प्राचीन-ऋषियों ह्वारा 
उद्भ वत विद्या के समान अपने गोरव को पुष्टि कर सकती हो । 

यह एक नियत्ष है कि जिस समय हम किसी सत्यता का 
प्रमाण देते हैं तो सब से पहले हम उस सत्य के निकास की खोज 
करते हैं | इस लिये घ्स विद्या के विषय में यहां यह आवश्यकता 
है कि इस पर एक ऐतिहासिक दृष्टि डाली जाय । उस समय में 
जिस को संस्कृत विद्या का युग कहना चाहिये इस विद्या का प्रचार 
झपना एक विशेष महत्व रखता था यह आज हम अपने प्राचीन 
ऋषि प्रणीत अन्धों के आधार पर कह सकते हें--उन अन्धों के 
झाधार पर जिन में हाथ के चिह् ओर उनको रेखाओं के सम्बन्ध 
में ह्िखा गया है कि यह मनुष्य की शारीरिक शक्ति को स्वभाव 
और उसकी भाषा हैं | हमें यह बात याद्‌ रखनी चाहिये कि वह 
झाव्माये' जिन्‍्हों ने इस विज्ञान को एकत्रित और परिषु्ट किया था 
अपने समय में मनुष्य ज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान समझे जाते थे । 
डन्‍्दों ने मनुष्य जाति का उतना ही गहरा अध्ययन किया था 
जितना कि आज पाश्चात्य वैज्ञानिक अपनी प्रयोग शाल्षाओं में बैठे 
दिन रात विस्फ़ोटक पदार्थ और नये-नये यम्त्रों को आविष्कार 
करने में लगे रहते हैं । 

सबसे पहले भारतवर्ष में--उस भारतवर्ष में जो संसार को 
सभी विद्याश्रों का मुन्न स्थान समझा जाता हे--इस विद्या ने 
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जन्म लिया था और उसी समय से यह भारतवर्ष की आदि विद्या 
समझी जाने त्गी थी । यह उन ग्राचीन महषियों, का आश्चय्य 

जनक आकाश ज्ञान ही था जिसको लेकर उन्होंने “ज्योतिष विद्या 

ओर लग्न मण्डल्न” के विज्ञान की खोज की और “मनुष्य के. 

जवीन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पढ़ता है? इसका निश्चय 

किया । 

उनका प्रत्येक व्यक्ति के लक्षणों के सम्बन्ध में अपना निर्णय 

उसका भाग्य, शारीरिक रोग जैसा कि उसके जन्म के समय 

“राशि चक्र” से जाना जातो है आज सहसोरों वर्ष से /चल। आरहा 
है । आज हमारे घर किसी बालक का जन्म होताहै और हम उसके 
जन्म का समय घड़ी लगाकर देखते हैं। इसके पश्चात्‌ एक 
ज्योतिष विद्या का विशेषज्ञ बालक के जन्म ग्रहों का फल निकाब्वता 
है । अब यदि यह घड़ी सूर्य की चाल से मिली हुई है तो विद्वान 
ज्योतिषी द्वारा निश्चित बालक के अह उतने ही अटल होते हैं 
जितना कि सूर्य स्वयं अपनी चाल पर निश्चित हो सकता है। 
यह ज्योतिष विद्या का ही चमत्कार है जो पृथ्वी की चाल, सूर्ये- 
अहण, चन्द्रमहण और अहों की चाल हम वर्षो' पहले निकाल लेते 
हैं और जिसका गौरव आज भी एक आये जाति को छोड़कर 
किसी दूसरी जाति को प्राप्त नहीं है । 

मानव-विज्ञान के सम्बन्ध में भी यह प्राचीन आर्य्य पुरुष ही 

थे जिन्होंने पहले शरीर के सभी चिन्ह ओर रेखाओं को पढ़ा और 
उसको “सामुद्रक विद्या” के नाम से प्रचल्लित किया। इसी में 
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से हस्त-सामुद्रक की सृष्टि हुई--डस विद्या की जिसको हस्त-रेखा 
या सामुद्वक का संज्षित रूप कहना चाहिये । 

पुरातन युग का वह समय जब कि आय्ये सहर्षियों ने इन 
विद्याओं को जन्म दिया वह समय है जिसको हम प्राचीन काल 
कहते हैं । यह वह समय था जब कि दूसरी सम्यताये|सुदूर भविष्य के 
अन्धकारमय गर्भ में निर्जीव पड़ी थीं । यह वह समय था जब आ्ीस, 
मिश्र या फ़ारिस को कोई जानता तक नहीं था, यहूदियों के पिता 
इबाहीम का जन्म भी न हुआ था, मूसा द्वारा भेजी गई परमाध्मा 
की दस झआाज्ञाओं को किसी ने सुना भी न था।. 

इसके बाद्‌ ज्यों ज्यों समय बीतता गया भारत से ीन, 
तिब्बत, फ़ारिस, मिश्र और इसके बाद ओस में यह विद्या पहुँची । 
ओऔस ने इस विद्या का सम्मान किया और वहां के तत्व-वेत्ता ओं 
ने वहां के निवासियों को इसकी शिक्षा दी । 

चीन में इसका प्रचार क्राइस्ट के जन्म से ३००० व पहले 
कल डा 2 होचुका था और आज वहां देश के कोने कोने 


ञ्ः ऊर 
# हस्त-सामुद्रक / 
# में इसका प्रचार देख पढ़ता है। परन्तु झीक 


# पर चीन 

मे आओ कक आओ. सी हिस्यम इसका खोज चीनसे भी पहले मिलता 

है इसका प्रमाण आज उस देश के अन्थ अपनी भाषा में दे रहे हैं । 
वौल्लीमन, अलातूनिया, प्लिनी, हिसपानस आदि विद्वानों 

% की स्थृतियां आज यूनान के हृदय पटल पर 

स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं, पेज्नग्पस का नाम 


झाज भी अलेग्जैन्डरियां निवासी बढ़े हे 


यूनान 
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साथ लेते हैं । यह सभी विद्वान हस्त-सामुद्बकक के पूर्णाज्ञाता 
थे । इतिहास से पता चल्नता है कि दिसपानस ने हस्त-सामुद्धक 
कीएक पुस्तक जो स्वर्ण के अक्षरों से लिखी गईं थी सम्राट 
सिकन्दर को भेंट स्वरूप भेजी थी। 

इसके बाद सोलहवीं और,सत्रहवीं शताब्दी में ज्यों २ छापने की 
क॒ल्नों का आविष्कार होता गया इस विद्या का साहित्य, भी उत्तरो- 
त्तर बढ़ता ही चल्ना गया | यहां तक कि सत्रहवीं शताब्दी के अन्त 
सक अद्ठानवें पुस्तक इस विषय पर लिखी गईं । उस समय जब कि 
सदान्ध रोम अपनी सारी शक्ति रण-चण्डी के अरप॑ण कर चुका 
था रोम राज्य का पराभव होना आरम्भ हुआ । इसके साथ वहां 
की कल्ना, विज्ञान सभी को एक बुरा समय देखना पढ़ा । सामुप्र॒क 
विद्या की भी वही दुदंशा हुईं, और केवल्न गिप्सीज़ और चरवाहों 
को छोड़ कर कहीं उसका महत्व शेष न रह गया ! 

सन्‌ ३४७५ ई० सें जरमनी में सब से पहली पुस्तक जो 
$ _7/52#%%४६ ब्राइब्रिल के बाद हुस विषय पर छापी गईं 
जमेनी ५ [)6 [7 त8॥ (॥007787? थी। इसके बाद 
इआऋकदाक के कक मे, सन्त ३४६० ई० में एक दूसरी पुस्तक (/ए0- 
7008 3780000॥8 6ए्ग 9४3” के नाम से प्रकाशित 
हुईं | यह दोनों पुस्तक आज्र भी श्रिटिश स्यूज़ियम की शोभा 
बढ़ा रही हैं । 

योरुप के महाद्वीप से हस्त-सामुद्गरक विद्या ब्रिटेन में पहुँची । 
वहां हसका अधिक झपमान हुआ | यह समय वह था जब कि 
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5 ब्रिटेन 5 था और आजकल का सभ्प्र ब्रिटेन उस समय. 
अब # असभ्यवा की गोदमें खेल रहा था । इस विद्या 
की उन्नति में बाधा डालने वाल्ला उस प्रमय्य का “चचंसमुदाय” 
ही था । इंगलेर्ड का राजसिहासन उस समय आठवें हेनरी के 
अधिकार में था। अतः तत्कालीन पोप सम्ल॒ुदाय ने राज्यको अनु 
मति लेकर एक आज्ञा प्रकाशित की जिसके अनुसार इस विद्या को 
वहां जादूगरी, इन्द्रजाल आदि भूत-प्रेत विद्याओं का रूप दे दिया 
गयां और इसका अभ्यास करने वाल्लोंको राज की ओर से कड़ा दंड 
दिया जाने लगा | 

चोथे जाज के शास्रन काल में इसकी और भी कड़ी आल्ो- 
चना को गईं और पालियामेंट ने एक “ऐम्टी पामिस्ट्री बिल” पास 
किया जिसके अनुसार हस्त-रेखा के सभी व्यवहारज्षों को घूते 
झोर छुल्ली समझा जाकर उनको एक वर्ष की सज्ञा को हुक्म 
हुआ । यह आज्ञा इस प्रकार थो :--- 
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परन्तु यह दुदंशा अधिक समय तक न रही। उचन्नीसवीं 
शताब्दी के साथं ही साथ वैज्ञानिक युग का आरम्भ हुआ ओर इस 
विद्या को विज्ञान की कसरोटी पर कसा गयां। सन्‌ १८५३ ई० में 
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पाश्चात्य विद्वान मेंसीनर ने इस बात को सिद्ध कर दिखाया कि 
हाथ में कुछ ऐसे परमाण होते हैं जो हथेत्नी की लाल रेखाओं के. 
साथ स्पष्ट रूप में चलते हैं । इसके बाद उसने यह भी प्रमाणित 
कर दिया कि इन परमाणुओं का सम्बन्ध उन शिरा या नाड़ियों से 
रहता है जो हमारे मस्तिष्क से नीचे की ओर आती हैं और शरीर 
के जीवन काल में इन परमाणुओं सें एक विशेष प्रकार का कम्पन 
झोर आन्दोलन उत्पन्न होता रहता है। यह कम्पन “जो कि शरीर 
भाग में कोई परिवर्तन होंने से स्वयं भी बदुल जाता है और जो 
शरीर की मृत अवस्था में अनायास शान्त होजाता है,” प्रत्येक 
मनुष्य के ज्ञरीर में भिन्न प्रकार का होता है । 

शरीर विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के मस्तिष्क भाग 
से जितनी अधिक नाडियां हाथ में आती हैं उतनी शरीर के और 
किसी भाग में नहीं पाई जातीं। यही कारण है हम देखते हैं कि. 
हमारी मस्तिष्क क्रिया का एक गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता 
है । अतः ऐसी दशा में हमारे मस्तिष्क में जो शुभ या अशुभ विचार 
उठते हैं तत्काल्न उनका प्रभाव हमारे हा 

निविवाद सिद्ध होजाता है । 
अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से यह देखना चाहते हैं कि हाथों की 
बनावट देखकर किसी स्त्री या पुरुष का स्वभाव जान ल्लेना कहाँ 
तक सम्भव है और रेखाओं द्वारा हम कहाँ तक मनुष्य जीवन के 
गम्भीर प्रदेश को टशेत्न सकते हैं | जहाँ तक हाथ की बनावट से 
सम्बन्ध है पाठकों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आज भारत 


थों पर ॒ पड़ता है--यह 
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य में ऐसे विशेषज्ञों की कमी नहीं है जो किसी पथ विशेष का 
रंग, रूप या केवल्ल शरीर की बनावट देख कर ही डसकी जाति और 
उसके शुभाशुभ लक्षणों का ज्ञान कर लेते हैं | उदाहरण के लिये 
घोड़ों को ही ले लीजिये । घोड़ों का विशेषज्ञ किसी भी घोड़े को 
केवल्न एक बार देखकर उसकी नसत्न और जाति को बता देता है 
वह यह भी बता देता है कि वह पशु किस काम के योग्य है भौर 
उसका भ्रविष्य कैसा रहेगा । 

यदि यह सब कुछ हो सकता है कि कोई पश्॒ विशेषज्ञ घोड़ों 
के शरीर की गठन और उनके जोड़ों को देखकर उनके शभाडेस 
लक्षणोंका निर्णय करले तो यह कितना अधिक सम्भव है कि एक हस्त- 
सामुद्रक का, ध्पनुभवी विद्वान केवल हाथोंकी बनावट देखकर किली 
स्त्री या पुरुषके स्वाभाविकगुणों का निश्चय सफलता पूर्वक कर सके। 

यदि किसी धोड़ेके सुम स्थूत्न और भद्दे होते हैं तो वह स्वयं भी 
सुस्त और भारी होता है और इतना श्रमरूदार नहीं समझा जाता 
जितना कि एक सुन्दर ओर सुदृढ़ सुम का घोड़ा होसकता है। यह 
बात मनुष्य जाति के सम्बन्ध में भी है। मोटे मोटे, भर्दे और 
असुच्द्र हाथ उस व्यक्ति के होंगे जो अपरिणाम दर्शी, असभ्य या 
चरिश्रह्दीन होगा । इसके विपरीति सुन्दर हाथ मलुष्य के शुभ गुर 
सम्पन्न होने का प्रारम्भिक लक्षण होते हैं--यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता हे | 

यह तो रहा हाथ के सस्वन्ध में । अब रेखाओं को ल्लीजिये। 


रेखायें हमारी श 'रीरिक और मानसिक गुप्त क्रियाओं का आलोक 
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'चिन्न हैं यह इतना कह देने हो से सिद्ध हो जाता है कि प्रकृति 
दमारे मस्तिष्क से, जो आवेशों का स्थान और हमारे मनोविकार, 
मानसिक क्रिया और भावों का केन्द्र है, अनेक रक्त वाहिनी नाड़ियां 
शरीर के अन्य भागों को भेजतो है । यह नाड़ियां जैसा कि नाढ़ो- 
विज्ञान के प्रसिद्ध पाश्चत्य बिद्वान 'सर चाल॑स बैल ने,' अपनी 
पुस्तक में लिखा है, जितनी अधिक हाथ में आती हैं उतनी शरीर 
के किसी दूसरे भाग में नहीं पाई जातों । यही कारण है कि रुघिर 
का जितना अधिक प्रदाह हमारे हाथों ही ओर होता है उतना 
किली दूसरो ओर नहीं होता । 
अब यहाँ देखना है कि हमारे मानलिक विचार द्वाथ को रेखायें 
बनाने में कहाँ तक मस्तिष्क को सहायता करते हैं । यह निविवाद्‌ 
सिद्ध हो चुका है कि मन में जो कुछ भले या बुरे विचार या भाव 
उठते हैं उनका ज्ञान सबसे पहले हमारे सस्तिष्क को होता है । 
अतः मस्तिष्क में उस समय एक विशेष प्रकार का कर्पन उत्पन्न 
दोकर। ज्ञान-तन्तुओं में रुघिर का प्रवाह बढ़ता है और साथ ही 
हमारे विचार और आवेश पूर्ण भावों को भी अपने साथ लेजाकर 
उन्हें अपनी स्रीमा पर रेखाओं के रूप में अंकित कर देता हे । 
हमारे यह विचार जितने ही अधिक हृढ़ होते है रेखायं उसनी 
ही स्पष्ट। और प्रभावषुर् होती हैं । 
विस्तार में जाने के लिये आक्ृति-विज्ञान ( शिाएशणारणपाए ) 
पर जो कि सामुद्विक विद्या का ही एक अक्न हे, एक दृष्टि डालि।ये। 
भय, चिन्ता, क्रोध, प्रसच्त्ञा आदि जितने भाव हमारे हृदय में 





न्‍्र 
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उठते हैं उन सब की प्रत्यक्ष कलक तत्काल हमारे चहरे पर देख 
पढ़ती है । क्रोध झाते ही हमारा चहरा सम्तमा जाता हे, चिन्ता 
के उत्पन्न होते ही शरीर का सौन्दय्य॑ चत्ना जाता हे, प्रसन्नता 
हमारे चहरे को पुष्प सा खिला देती हे--यह हम प्रति 
दिन अपनी आंखों से देखते हैं । यहीं बात रेखाओं के सम्बन्ध 
में भी हे । अन्तर केवल इतना ही है कि यह भाव ज्ञणिक होते 
हैं और रेखायें उस समय धघक अपना कोई रूप नहीं बदलतीं जब 
तक कि हमारे दृढ़ विचार या निश्चित इच्छा-शक्ति उन में हमारे 
जान तन्तुओं द्वारा, जो कि मस्तिष्क से हाथ को और जाते हैं, 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं कर डालती या उन रेखाओं के कारण 
को ही नष्ट नहीं कर देती । 
हस्त-सामुद्रिक विद्या के विषय में कुछ मनुष्य जो अज्लानी हैं 
कहा करते हैं कि हाथ में रेखायें काम करने झथवा मोबने से 
उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ यह भी कद्दते हैं कि बालक गर्भ में 
हाथों की झुद्वियां बांधे रहता है इसी छिये उनमें रेखायें पढ़ जाती 
हैं । परन्तु यदि विचार कर देखा जाय को उनके इस निर्जाब पक्त 
का कोई मुल्य शेष नहीं रह जाता । 
पहली दुृशा में --डाक्टरी का यह एक सर्व मान्य सिद्धान्त है 
कि पक्चाघात के कुछ छत्तण ऐसे होते हैं जिन में उक्त रोग का 
प्रभाव होने से बहुत पहले ही हाथ की सब रेखायें मिड जाती हैं 
परन्तु हाथों के झुड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती। इसके अति- 
रिक्त यदि रेखायें काम करने से पैदा होतीं तो एक धनवान पुरुष 
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या स्त्री के हाथ में जो कोई भी कांम अपने हाथ से नहीं करते 
क्रम ओर दिन रात झपने हाथों से कठिन परिश्रम करने वाले 
निर्धन मजदूरों के हाथ में हज़ारों रेखायें होनी चाहिये थों । परन्तु 
ऐसा न होकर इसका उल्टा ही होता है---यह प्रति दिन हम 
अपनी आंखों से देख सकते हैं। 

इस सम्बन्ध में विज्ञान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है 
कि मस्तिष्क के प्रत्येक भाग में एक परिवर्तन होता रहता है ओर 
उसके इस परिवतन का हमारे स्वभाव, आदृत ओर हमारो बुद्धि 
से जिसका प्रयोग हम नित्य अपने जोवन काल में करते हैं एक 
गहरा सम्बन्ध होता है । बचपन से लेकर मनुष्य होने तक मस्तिष्क 
का विस्तार निरन्तर बढ़ता रहता है । इस लिये अपनी पूर्ण शक्ति 
भाप्त करने से पहल्ले मस्तिष्क में एक पर्य्याप्त वृद्धि का होना निश्चय 
है । ऐसी दशा में मस्तिष्क में यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है 
तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है । जैसा ऊपर कहा गया है 
कि शरीर के शेष भाग की अपेक्षा हाथ में आने वाली नाड़ियों 
क्री संख्या अधिक होती है, इस लिये पूर्व इसके कि मस्तिष्क का 
कोई परिवर्तन मनुष्य जीवन में कोई विशेष घटना ल्ञा उपस्थित 
करता है या उस मलुष्य के स्वभाव में कोई विशेष परिवर्तन करता 
है; यदि हस्त-सामुद्विक का कोई भी झज्ञुभवी विद्वान डसझे 
( मस्तिष्क के ) इस परिवर्तन को जान लेता है तो यह हमारे 
लिये किसी भी दशा में कोई आश्चर्य की बात है--यह कहना 

असंगत होगा । 
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यह सिद्ध हो चुका है कि मु ह पर आंख या नाककी तरह हाथ 


अ रेखायें भी अपना एक स्वाभाविक या प्राकृतिक स्थान रखती 


हैं। रेखाओं का अपने स्वाभाविक स्थान से इधर-उधर हो जाना 
ही हमारे स्वभाव में अस्वाभाविकता का कारण होता है। उदा- 
हरण के लिये हृद्य-रेखा को काटने वाली मस्तक-रेखा के प्रभाव 
से यदि मनुष्य किसी दूसरे की हत्या करता है तो मणिवन्ध को 
ओर जाने वाली मस्तक-रेखा उसे स्वयं अपनी हत्या करने को 
उद्यत कर देती है । इसी तरह हाथ को अन्य रेखायें और उन के 
सम्बन्ध में आने वाले चिन्ह रोग, दुघरट्टना, उन्नति, अवनति 
और विवाह आदि जोवन सम्बन्धी शुभ या अशुभ घटनाओं का ज्ञान 
हम को बर्षो' पहले करा देते हैं । 
मनुष्य पने भाग्य का स्वयं निर्माता है । परमात्मा ने उसको 
ऐसा करने का अवसर दिया है । तुमको चाहिये कि उस*गे दया 
का स्वागत करो और अपने ज्ञान का बिस्तार बढ़ाओ । याद रखो 
यदि तुम जलती अग्नि में अपना हाथ बढ़ाओगे तो वह जल जायगा 
और तुम्हें अपनी मूखता पर रोना पड़ेगा। परमात्मा न तुम्हें 
ऐसा करने से रोकेगा और न नियम के विपरीत अग्नि के ही ठंडा 
बनायेगा--यह केवल तुस्हारी ज्ञान शक्ति है जो आपत्ति के समय 
तुम्हारी सहायता कर सकती है । 
हस्त-साम्रुदक का ज्ञान हो जाने से 'भविष्य में आपकी झेसी 
अक्ृति रहेगीः--इसका अनुमान आप वर्षा' पहले कर सकते हैं । 
मनुष्य जीवन में तुम्हारे मार्ग में कोन-कोन सी बाधायें हैं यह तुम 








[6२०७ ॥ 
पहले ही देख सकते हो | यदि कोई है तो तुम उसके लिये पहले 
ही से सावधान हो जाते हो, तुम अपनी उन श्रश्ुतियों फो जो 
तुम्हारे दुभोग्य का कारण है बदल देते हो या उनके मार्ग को 
छोड़कर अपना एक नया ही मार्ग तलाश कर लेते हो और अपने 
जीवन के संग्राम में विजयी कहलाते हो । 
ऐसी दशा में यह विद्या छोटे-छोटे बच्चों के माता पिता, हकीम, 
और डॉक्टरों भौर उन युवक और युवतियों के लिये जिनको अपने 
जीवन-क्षेन्र का विस्तृत मार्ग सुख और शान्ति पूर्वक तय करना शेष: 
है कितनी उपयोगी हे--यह वह स्वयं समझ सकते हें। 





“जन्थकार”! 
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पहला अध्याय 
हस्त-परिचय क्‍ हि 
ना सुद्विक शास्त्र के अज्ञुसार हस्त-सासुद्विक विद्या दो विभागों न्‍ 





में विभक्त की गई है--हस्त-परिचय और रेखा-ज्ञान । 

उक्त पहले विभाग में हाथ और अंगुल्लियों की बनावट और 

दूसरे में हाथ की रेखायें और उनके विभिन्न चिन्हों का वर्णन हे । 

उदाहरण के लिये आज भी भारतवर्ष में अनेक ऐसे विशेषज्ञ 

मिलते हैं जो घोड़ों की गदंन, पांव आदि शारीरिक अवयवों की 

हि केवल बनावट देख कर ही उनकी जाति, उनके शुभाशुभ लक्षण, 

ओर अन्य विशेष बातें जो उनके सम्बन्ध में कही जाती हैं--बता 
देते हैं। ठीक यही बात मनुष्य जाति के सम्बन्ध में भी है। 


श् 
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२४ हस्त-सामुद्रिक 


जिस तरह पशुओं की शारीरिक बनावट से उनके भत्ते बुरे का 
ज्ञान होता है, उसी तरह मनुष्यों के हाथ और उनकी अं गुलियों की 
बमावट को देख कर हम ,उनके मानवी-मनोविकार, शारीरिक क्रिया 
आर उसी के अज्लुसार उनकी प्रारब्ध का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं । 

यदि देखा जाय तो हमारे मनुष्य-जीवन का एक गहरा 
सम्बन्ध हमारे हाथों से है। जिस प्रकार किसी विशालकाय 
घोड़े के जोड़ पतले और कमज़ोर देख कर हम उसे भागने-दौढ़ने 
के अयोग्य समझ लेते हैं, उसी तरह संसार के काय्य-्ेन्र में 
हमारे लम्बे और सकड़े हाथों का एक विशेष स्थान होता है जो 
मोटे और छोटे हाथों से सवंथा भिन्न होना चाहिये । दूसरे शब्दों 
में हमको उच्नति के शिखर से नीचे भ्रवनति की ओर धकेलने 
या अवनति के गढ़े से निकाल कर ऊपर उन्नति की ओर उठाने 
का सारा |श्रेय हमारे इन्हों हाथों को है। हमको अपने सभी 
विचारों को क्रियात्मक रूप देने के लिए अपने हाथों से सहायता 
लेनी पड़ती है । यदि हम कोई छुरा या भला कार्य करने की 
चेष्टा करते हैं तो तत्काल हमारे हाथ हमारी सहायता के लिये 
आगे बढ़ते हैं ओर हम उसमें सफल या विफल होकर अपने कर्मो' के 
अनुसार पतन या विकाश की ओर बढ़ने ल्षग जाते हैं। ऐसी 
दशा में जब कि बहुत से स्त्री-पुरुष परीक्षा के लिये अपने हाथ 
दिखाना पसन्द नहीं करते हस्त-परीक्षा का विषय--उन हाथों 
की परीक्षा का विषय जिनकी केवल बनावट देख कर ही मनुष्यों 


हस्त-परिचय र्‌५ | 
के स्वाभाविक गुण और उनकी मनोचृत्ति का ठीक-ठीक ज्ञान हो 
सकता हो--कितने महत्व का विषय हे । 
भारतवासी हो या जरमन, अँम्रज़ हो या जापानी, मनुष्य 
कोई भी हो स्वभाव सबका उनके हाथ की बनावट देख कर 
बताया जा सकता है । यहां यह बात याद रखनी याहिये कि 
किसी विशेष परिश्राम या व्यायाम करने से हाथ लम्बा या चोड़ा 
हो सकता हे, परन्तु उसकी स्वाभाविक बनावट में कोई अन्तर 
नहीं पड़ता । हस्त-साम्द्विक में अंगुलियों की बनावट के अलु- 
सार हाथ के मिम्न-लिखित सात» भेद कहे गये हैं । 
(१) समकोण _ ( ४0०४४ ) या उपयोगी हाथ । 
(२) निक्ृष्ट ( ॥7]शाशाघ्वा'ए' ) 
(३) दाशिनिक ( [2॥080ए0० ) द 
(४) चमसाकार ( 9]807१४6 ) 
(९) व्यवसायिक ( $॥४500 ) या सूच्याकार । 
(६) विषम ( [000॥800 ) या अज्ुपयोगी । 
(७) मिश्रित. ( 'शा5९त ) 





& मनुष्य जाति भी झुख्य सात हैं । 





_#न्‍यं>-*| केआंक जया आिाके 


हाथ के सात भेद्‌ 


8" हाथ के सात भेदों में से सबसे पहिले समकोण ( 00४7८ ) 
हाथ के विषय में कुछ कहेंगे। समकोण हाथ सबसे श्रेष्ठ 
ओर उपयोगी हाथ है और मनुष्य के श॒ुभ-गुण-सम्पन्न होने का 
एक आरम्भिक लक्षण है। इसको समकोण इस लिये कहते हैं कि 
इसमें कलाई ओर अंगुलियों के बीच में) हथेली और अं गुलियाँ 
अलग-अलग नाप में .सम्रकोण ( ४50५४४/९४ ) की तरह होती: 
हैं। परन्तु अगुलियों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह सिरे 
पर समकोण हों । प्रायः देखा गया है कि बहुत से हाथों में 
अं गुलियाँ वैसी नहीं होतीं। यह अ्रँगुलियाँ सपाट मुलायम और 
नीचे हथेली के पास सुडौल होकर जुड़ी होती हैं । इनमें मध्यमा 
अंगुली ( ४९८०7९ प्रपा९०" ) की बीच की गांठ ( 7० ०६ 
42॥050707#7 ) आकार में कुछ बड़ी होती है । 
वह मलुष्य जिनकी अ्रंगुलियाँ ऊपर लिखे अजुसार होती हैं, 
स्वभाव के कोमल, मिल्ननसार और उत्साही होते हैं। सब 
के साथ नम्नता का वतांव करते हैं--परन्तु यदि उनके सामने 
कोई असभ्यता का व्यवहार करे तो वह उसे सहन नहीं कर 


सा दा 
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हाथ के सात भेद २९ 


सकते और उससे घणा करने लगते हैं । बिना अधिकार वह 
किसी को बीच में बोलता देख कर चिढ़ जाते हैं ओर न स्वयं 
किसी के बीच में बोलते हैं। वह उच्च पद पाने की इच्छा करते 
हैं---परन्तु साथ ही अपने बढ़ों की आज्ञा का पालन करना अपना 
मुख्य कत्तव्य समझते हैं । उन्हें अभिमान नहीं होता और उन 
मनुष्यों को जो असभ्य और अभिमानी होते हैं तिरस्कार की दष्टि 
से देखते हैं। एक बात और भी है जिसे यहां कह देना' आवश्यक 
है। इस श्रेणी में बहुत से ऐसे मनुष्य भी मिलते हैं जिनका 
स्वभाव दूसरी तरह का होता है। इनके हाथ और अंगुल्ियों की 
बनावट ठीक वैसी ही होती है जैसी ऊपर कही जा चुकी हे-परन्तु 
स्वभाव वेसा नहीं होता । इसका कारण मनुष्य के वह >< अहस्थान 
( ०७7५ ) हैं जो अपने किसी समीपवर्ती ग्रह-स्थान के पास 
पड़ कर उसके स्वभाव में एक विशेष परिवततन कर देते हैं--( देखो 
अहस्थान ) । 

यदि अंगुल्ियाँ गठीली ओर समकोण (४0॥87९) के आकार को 
हों तो मनुष्य सत्यवादी और शान्त-स्वभाव वाला होता है। नियम 
पालन की श्रेष्ठता वह खूब समझता है, इसलिए भले ही वह अपने 
अफसरों को न|चाहता हो--डउनकी आज्ञा का पालन करना अपना 
पहला काम समझता है। वह क़ानून को मानता हे--किसी आदमी 
को नहीं । अन्धविश्वासी न होने से वह किसी बात को बिना 


२९ ग्रह-स्थानों का वर्णन अगले प्रष्ठों में किय गया है । 
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३० हस्त-सामुद्रिक 


सुल्लननाव्मक रूप से सिद्ध किये कभी उस पर विश्वास नहीं करता । 

स्वतन्त्र रूप से विचार करने की शक्ति ऐसे मनुष्यों में कम 
होती है, परन्तु अपने लक्ष्य-साधन में एकाग्र और उत्साही होने 
के कारण प्रायः अपने सभी कासों में सफल हो जाते हैं | 

उपरोक्त सभी गुण समकोण अँगुलियों में मिलते हैं । विशे- 
घतः जिनकी अँगुलियाँ चिकनी ओर मस्तक रेखा ( [/72० 
० रत ) छुकी हुई हो तो वह सभ्य पुरुषों की तरह 
सुन्दर वस्त्र पहनने वाले होते हैं । भत्ते ही वह पुराने कपड़े पहने 
हों सभ्यता की मात्रा उनमें अवश्य पाई जायेगी। मज्नीन वस्त्र 
गन्दे जूते, इत्यादि किसी भी मैली वस्तु को साफ़ कराने के लिये 
वह सदां तैयार रहते हैं। 


यह मनुष्य वायदे के सच्चे, मित्रों में विश्वासी, परन्तु प्रेम के 
सम्बन्ध में अधिकांश अस्थिर पाये जाते हैं । 


प्रायः इस श्र णी के मनुष्य योग्य डाक्टर, कुशल वैज्ञानिक, 


* अनुभवी वकील, ओर व्यापारी देखे गये हैं। तकना-शक्ति उनमें 
अधिक होती है और अपना वहुतसा समय किसी बात को सिद्ध 
करने में व्यय कर देते हैं-यही एक दोष है। 

निक्ृष्ट हाथ 


निकृष्ट ( शाशाध्ा'ए ) हाथ आवश्यकता से अधिक 


छोटा, मोटा, और भहों आकार धाल्ा होता है। इसमें अँगूठा 
छोटा और कठिनता से अँगुलियों के नीचे ( 3886 ) तक पहुँचता 
है। रेखाएँ भी इसमें कम होती हैं। प्रायः हृदय रेखा, मस्तक 


[ पृष्ठ ३१--३२ ] 
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रेखा और जीवन रेखा को छोड़कर दूसरी रेखाएँ इस हाथ में 
नहीं मिलती । क्‍ 

यह हाथ सब से असभ्य ओर निकृष्ट श्रेणी का समझा जाता 

है | इस हाथ के मलुष्य निरे असभ्य और पशुओं के समान मंद- 
बुद्धि और दुष्ट प्रकृति के देखे गये हैं । मंद-ब॒ुद्धि होने से वह सदां | 
ऐसे कार्य करते हैं जिनमें बुद्धि से अधिक काम लेने की आवश्य- क्‍ 
कता न पड़ती हो । यह स्वभाव के क्रोधी परन्तु कम हिम्मत वाले क्‍ 
होते हैं । क्रोध आने पर यह पागल के समान जो मुँह पर आता 
है कह डालते हैं । अपने ऊपर इन्हें कुछ भी अधिकार नहीं होता 
और सदां अपनी इच्छाओं के दास बने रूते हैं। यह घू्त होते 
हैं और अपनी इच्छाओं ओर वासनाओं को तृप्त करते समय 
ह 





पशुओं जैसा आचरण करते हैं। 

साधारण निकृष्ट ( ॥]श7॥0797/ए ) हाथ पट मस्तक रेखा 
( ]॥76 ० 3680 ) हल्को, अस्पष्ट और छोटी होती है । 
अँगूठा छोटा और सिरे पर मोटा होता है। यह सभी लक्षण 
प्रायः वेतन लेकर .सेना में भरती होने वाले सिपाहियों में पाये जाते 
हैं। यह तनुख़्वाह पाने के लिए लड़ते हैं--देशहित के लिये नहीं । 

दांशनिक हाथ 

दाशंनिक ( !2)]050.॥70 ) हाथ लम्बा, गठीला ओर 
बीच से झुका होता हे-हसलिये आसानी से पहचाना जा सकता 
है । इसमें अँगुलियाँ हड़ीली और जोड़ उभरे हुए होते हैं--(चित्र 
नं०३)। 
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यह मनुष्य स्वभाव के विलक्षण होते हैं। इनका स्वभाव, इनके 
विचार, ओर प्रायः सभी काम दूसरे मनुष्यों से भिन्न पाये जाते 
हैं। स्वाभिमानी होने के कारण यह गस्भीर अधिक रहते हैं । भले 
ही यह सबसे प्रेम के साथ मिलते हों, परन्तु उनके घनिष्ट मित्रों की 
संख्या अधिक नहीं होती । यह मनुष्य धनवान कम देखे गये हैं। 
यदि धनवान्‌ भी हुवे तो अपना धन परोपकार में लगाने वाले 
होते हैं । मनुष्य-जाति से श्रेम करना उनका .स्वाभाविक गुण होता 


है । इसलिये अनाथों के लिये अनाथालय, ग़रीबों के लिये स्कूल 
और दूसरी धामिक संस्थाएं कायम करने की अभिलाषा प्रायः 


उन्हें सदां ही बनी रहती है। यह सभी सनुष्य अपने काम साव- 
धान ओर सतक रह कर करते हैं। अपने को, बढ़ा सममते हैं 
और विचारों के इतने स्वतन्त्र और स्पष्ट होते हैं कि जब तक प्रा 
अमाण न मिले अपने धर्म-ग्रन्थों में भी शंका करने लग जाते हैं । इस 
श्रेणी के मलुष्य आयः कवि, लेखक या उपदेशक होते देखे गये हैं। 
उपरोक्त गुण उन मनुष्यों में मिलते हैं जिनकी अंगुलियों के 
जोड़ उभरे हुए मोटे होते हैं। यदि अँगुलियाँ चिकनी हों तो 
स्वभाव में भी अन्तर पड़ जाता है। पहले कहा जा चुका है कि 
अँगुलियाँ यदि गाँठदार हों तो मनुष्य के स्वभाव में गम्भीरता 
पाई जाती है। इतना ही नहीं वह रहस्यवादी भी हो सकता 
है--परन्तु उसका यह रहस्यवाद उसके हाथ की मस्तक रेखा 
(॥4९४५ ॥/70) को देखकर ही बताया जा सकता है । 
दाशनिक हाथ में अंगुलियों का ऊपरी भाग समकोण 
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( ७0१०८४७९ ) के आकार का भी हो सकता है और उसो के 
अनुसार मनुष्य का स्वभाव भी समझरूना चाहिये। 


चसमंसाकार हाथ 


चमसाकार ( ]090|४४ ) हाथ की अह्ललियाँ जैसी 


कि चित्र में दिखाई गई हैं सुड़ी हुई टेढ़ी-सीधी होती हैं । 
हथेली किसी हाथ में कलाई के पास अधिक और अ गुल्रियों के 
पास कम चौड़ी तो किसी में अगुलियों के पास अधिक और 
कलाई के पास कम चौड़ी हो जाती हे । 


यदि किसी हाथ में हथेली अंगुलियों के पास अधिक चोड़ी 
हो और वह मनुष्य कोई अविष्कार-करत्तां हो तो उसके द्वारा किये 
गये अदिष्कार ( [#ए९7॥0705 ) मनुष्यों के बड़े काम के होते 
हैं । इसके विपरीत यदि हथेली कलाई के पास ज़्यादा चोड़ी 
होकर अ गुलियों के पास कम होगई हो तो उस मनुष्य के अवि- 
व्कार ( [07270 0॥5 ) आदर्श के रूप में अवश्य ऊँचे संमम्भे 
जाते हैं--परन्तु क्रियात्मक रूप में वह हमारें लिये उतने उपयोगी 
सिद्ध नहीं होते । 

यह हाथ मज़बूत और सख्त या कोमल और मुलायम दोनों 
तरह का हो सकता है । मज़बूत और सरत हाथ में अ'गुलियों का 
गांठदार होना मच्चुष्य के परिश्रमी ओर उद्यम-शील होनेका लक्षण 
है । यह कभी सुस्त नहीं बैठते कुछ न कुछ करते ही रहते हें। 
यदि स्त्री हुईं तो सदां घर के काम-धन्धों में मग्न रहने वॉली 
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होती है । पढ़ने-लिखने या दस्तकारी से उस को उतना प्रेम 
नहीं होता । 


प्रायः देखा गया है कि ऐसे हाथ इन्जीनियर, अविष्कार-कर्त्ता 


. और साहसी मल्लाहों के होते हैं । इससे यह भी न समभना 


चाहिये कि इस श्रेणी के सभी मनुष्य इन्जीनियर, अविष्कारकर्त्ता 
या मल्लाह ही होते हैं। वह चाहे कोई भी हों अपने उद्देश्यों 
को लक्ष्य में रख कर काम करने वाले, साहसी और प्रयत्न-शीढ् 
होते हैं। 

यदि हाथ में अं गुलियाँ गाँठदार न होकर चिकनी हों तो 
वह दस्तकारी को अच्छा सममभते हैं--परन्तु स्वयं वह कोई कुशल 
कलाकार नहीं होते । फिर भी अपने रहने के स्थान को सजाने 
और सुविधाजुसार अपने आराम का प्रबन्ध करने में ऐसे मनुष्य 
सदां तत्पर देखे गये हैं ।*यदि अंगुलियाँ चिकनी होने के साथ ही 
लम्बी भी हों तो पेड़-पौधे या खेती-वाड़ी के काम में उनकी रूचि 
अधिक पाई जाती है । शरीर फुर्ताला होता है---इसलिये घोड़े 
की सवारी, शिकार खेलना, निशाना मारना आदि दौड़ने-कृदने के 
काम वह अधिक पसन्द करते हैं। 

जमसाकार ( 5|8/0778/6 ) हाथ में अंगुलियाँ गाँठदार हों 
तो मलुष्य परिश्रमी और स्वभाव के सरल होते हैं । उन्हें क्रोध 
भी कम आता है और बोज्न 'चाल के वह नम्र होते हैं । 

छोटे अँगूठे की अपेत्ता बड़े अ गूठे में कुछ विशेष गुण पाये 


जाते हैं। सख्त हाथ के मनुष्य शासन करने के इच्छुक होते 
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हैं। वह किसी के दुबाव में रहना पसन्द नहीं करते और 
लड़ाई-कगढ़ा करने वाले, साहसली योधा और विप्लवकारी 
( ॥१९ए०!ए४०7॥४ ४४ ) होते हैं । 

' यदि हाथ सुलायम और कोमल हुआ तो मनुष्य स्वभाव का 
चज्नल ओर चिड़-चिड़ा होगा । ऐसा मनुष्य सहज ही क्रोध में भर 
जाता है। बुद्धि उसकी कभी स्थिर नहीं रहती। वह घड़ी- 
घड़ो अपने विचार बदलता हे और सदां असन्‍्तुष्ट ओर 
अशान्त बना रहता हे । 

श्र गुलियों के विषय में यहबात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
वह यदि गठीली होंगी तो मनुष्य क्रिया-शील होगा और यदि 
चिकनी हुईं तो वह उतनाही निकम्मा ((77780०7८४)) होगा । 

व्यवसायिक हाथ 

व्यवसायिक ( 0॥४570० ) हाथ की अँगुलियां जैसी कि 
चित्र में दिखाई गई हैं ऊपर सिरे पर पतली होती हैं--यही 
इसकी पहिचान है । इस हाथ का नाम व्यवसायिक 
( &7+8070 ) होने से प्रायः बहुत से मनुष्यों का स्यात् होता 
है कि इस हाथ के मलुष्य चित्रकार, गवैये, या दूसरे कल्लाकार ही 
होते हैं । बात ऐसी नहीं है । यह मनुष्य चित्रकारी, या गानविद्या से 
प्रेम अवश्य रखते हैं--सीखना भी चाहते हैं--परन्तु अपने विचारों 
में निरबंल्त और काय्येपटु न होने से कठिनता से वह अपने किसी 
कार्य्य में सफल हो पाते हैं । किसी काम के करने में शीघ्रता 
करना और फिर उसे बिना समाप्त किये ही छोड़ बैठना उनका 
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साधारण गुण होता है । ऐसे मनुष्य किसी काम का परिणाम नहीं 
सोचते--मन में विचार आते ही हर काम करने को उद्यता हो 
जाते हैं। 

यह मनुष्य किसी काम के आरम्भ में चाहे कितने ही उत्साही 
ओऔर उतावले क्‍यों न देख पढ़ते हों--उनका वह उत्साह क्षणिक 
और शीघ्र हो ठण्डा पढ़ जाने वाला होता है जिससे वह अपने 
काय्ये में श्रायः असफल ही रह जाते हैं । 

यह बहुत बोलने वाले होते हैं। किसी विषय को सममने में 
इन्हें अधिक समय नहीं ल्वगता । इनकी बुद्धि तीव्र होती है--परन्तु 
विचार-शक्ति निबंल होने से वह योग्य विद्यार्थी नहीं हो सकते । 

इन मनुष्यों पर दूसरों का प्रभाव बहुल जल्द पड़ता हे ओर 
छोटी-छोटी बातों पर यह नाराज़ हो जाते हैं। तनिक बात को 
बढ़ा देने का ग्रुणा इनमें अधिक होता है। इनका स्वभाव चत्नल 
और विचार अस्थिर होते हैं । 

यदि स्त्रियों का हाथ व्यवसायिक (५ ।॥800 ) हुआ तो वह 
“जुशामद्‌ पसन्द होती हैं और बिना श्रेम किये नहीं रह सकतीं । 
प्रेस के सम्बन्ध में वद इतनी अज्ञान और उतावली होती हैं 
कि चाहे किसी को उनके प्रेम की स्थिरता पर विश्वास न भी 
हो तो भी वह उसे प्रेम करने लग जाती हैं । 

इस श्रेणी के मनुष्य क्रोध आने पर अपने से बाहर हो जाते 


हैं । क्रोधावेश में भल्ले-ब॒ुरे का इन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता और 
जो मुँह पर आता है--कह डालते हैं | यह दूसरों के साथ सहाजु- 
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आत रखने छाले उदार भी हो सकते हैं--परन्तु जहाँ अपने लाभ 
"का बर्थ का प्रक्ष सामने हो वहाँ रूखे और स्वार्थी बन जाते हैं। 
प्रेम के सम्बन्ध में यह इतने दृढ़ होते हैं कि यदि इनका किसी 
से प्रेम हो जाय तो अन्त तक उसके साथ उदारता और श्रेम का 
व्यवहारँरखते हैं । 

अवस्था-भेद से मनुष्य के स्वभाव में बहुत कुछ अन्तर पड़ 
जाता है | धोखा देना, आपस में इंष रखना, झूठ बोलना, मक्‍्कारी 
घृत्तेता आदि बुरे लक्षण झुल्लायस, लम्बे ओर भारी व्यवसायिक 


( 3870 ) हाथ में पाये जाते हैं। विवाह या दूसरे सम्बन्ध 


भी किसी धामिक या कतंव्य पालन की इच्छा से नहीं बल्कि 
सुन्दरता का उपभोग करने या अपनी वासनाओं को मिटाने के 
लिये ही वह किसी व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में आते हैं। उनके 
चेहरे पर प्रायः कामुकता का भाव रूलकता है और स्वभाव के 
वह धूत्त होते हैं। गृहस्थ से उन्हें प्रेम कम होता है ओर अपना 
बहुत सा समय मित्रों के साथ चुहल करने में ही व्यतीत करते 
रहना वह अधिक पसन्द करते हैं। क़जू लेकर उन्हें देना नहीं आता। 
बातों का जमा ख़र्च अच्छा कर जानते हैं | शुक्र ( "७708 ) 
ओर चन्द्रमा ( '॥000 ) का उनके हाथ पर राज़्य होता है । 

. यदि हाथ गाँठदार हों तो लक्षण शुभ होते हैं । यह मनुष्य 
सुन्द्रताको प्रेम करते हैं । किसी दुष्ट भाव से नहीं--बल्कि 
इसलिये कि सुन्दर होना अच्छा है | 

यदि हाथ देखने में सुन्दर आकार वाला, मोटा, भोर छोटा 
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हो तो धनवान होने की लालसा उस मनुष्य को लगी रहती है । 
व्यवसायिक (५500) हाथ का सख्त होना किसी १३. 
होने का लक्षण है । एक अफ़सर जो अपनी योग्यता से 
का पात्न बन गया हो युद्ध के मैदान में सेना का सद्बालन योग्यता | 
से कर सकता है--यदि उसकी हथेली सख्त और अगूठा लम्बा हो । 

प्रायः देखा गया है कि मज़बूत और मुलायम हाथ भारी और 
ढीले हाथ से अच्छा होता है | यदि हाथ भारी और उतना ही 
ढीला हो तो मलुष्य स्वार्थी, अपने ही आनन्द में मग्न रहने वाला, 
विल्ासभिय और निरुद्योगी होता है । 





विषम हाथ 


विषम ([068]; 800) डाथ देखने में सुन्द्र परन्तु जहाँतक मनुष्य 
को उन्नति का सम्बन्ध है सबसे अधिक निकृष्ट समझा जाता है । 
इस हाथ की अंगुलियाँ जैसी कि चित्र में दिखाई गईं हैं सिरे पर 
अधिक पतली और उतनी ही नोकदार होती हैं-( चित्र नं० 5))। 
यह आकार में छोटा, मुल्लायम, चिकना, और ६ छीता है और 
इसमें अंगुलियां ऊपर से पतली और लम्बी होकर की ओर 
क्रम से मोटी होती जाती हैं । 


इस श्रेणी के मनुष्य सनःसुष्टि में विचरने वाले काल्पनिक 
(५ ४[807479 ) होते हैं । अपने जीवन का अधिकांश भाग तरह- 
तरह के मन्‍्सूबे बांधने और शेष समय की परिस्थित को अपने 
अनुकूल बनाने में लगादेते हैं--कुछ कर नहीं पाते । 


हाथ के सात भेद 9७ 


प्रबन्ध करने की योग्यता का अभाव और समय का उपयोग 
न कर सैँकने के कारण इस श्रेणी के मनुष्य अच्छे व्यापारी और उद्यमी 
नहीं बन सकते । आलसी होने से वह किसी परिश्रमी मलुष्य के 
साथ काम करने का साहस भी नहीं करते । सुन्द्र-सुन्दर रंगों से 
उन्हें प्रेम होता है ओर यदि हाथ में मस्तक रेखा (]4680 |,॥॥6) 
अच्छी पड़ी हो तो उनकी प्रवृत्ति प्रायः चित्रकारी या रंगसाज़ी 
की और देखी गई हे । 

प्रायः ऐसे मलुष्य कट्टर धामिक और अपने इष्ठदेव को प्रत्यक्ष 
रूप में देखने के सदां अभिलाषी रहते हैं | अपने देवताओं में 
श्रद्धा रखते हैं और प्रत्येक अवस्था में उनकी भक्ति ओर आराधना 
में तत्पर रहते हैं । 

मिश्रित हाथ 

मिश्रित हाथ ( )(!5९0 ॥870 )--सातवाँ हाथ है जिसके 
विषय में हमें कुछ कहना है । इस हाथ की बनावट जैसी कि इस- 
के नाम से प्रगट है वर्गांकार, निकृष्ट, चमसाकार था दाशनिक 
हाथ की तरह कोई विशेष नहीं--भिन्न प्रकार की होती है। 
किसी न किसी रूप में प्रायः सभी हाथों के लक्षण इस सातवें 
हाथ में मिलते हैं । क्‍ 

उदाहरण के लिये पहली अ गुली नोकदार, दूसरी झुकी हुई क्‍ 
टेढ़ी, तीसरी।समकोण (४0०७०४//७) या किसी अन्य झाकार की हो क्‍ 
सकती । ऐसी दशा में मनुष्य हवा में उड़ते हुए कणों के 
समान अस्थिर रहता है। किसी काम को हाथ में लेकर उसे 








८ हस्त-सामुद्रिक 


पूरा किये बिना ही छोड़ देना ओर फिर दू'परे काम्न लग जाना 
उसका स्वाभाविक गुण हो जाता है। सफलता उससे दूर रहती है । 

साधारण रूप में वह चित्रकार हो सकता है, दस्तकार भी हो 
सकता है, गाने-बजाने वाला भी हो सकता है, और इसी तरह के 
कुछ दूसरे कार्य भी कर सकता है---१रन्तु वह उपरोक्त किसी कला 
में पूर्ण रूप से कुशल हो यह बात बहुत कम देखने में आई है । 
यदि हाथ में मस्तक रेखा ( ]]000 [/70 ) अधिक स्पष्ठ रूप में 


पढ़ी हो तो सम्भव है ऐसा मनुष्य अपने किसो कार्य सें कुछ सफ- 
लता प्राप्त कर सका हो । 


यदि हाथ में अं गुलियाँ समकोण ( 807४० ) के आकार 
की होकर 'ऊपर से नोकदार हों तो वह सनुष्य धोके- 
बाज़ और दूसरों की आँख धूल डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध 
करने वाला होता हे । 


निकृष्ट और व्यवसायिक हाथ के लक्षण मिलजाने से मनुष्य 
बे-परवाह और दूसरों के सहारे पर काम करने वाला होता है। 
किसी हाथ में समकोण और चमसाकार हाथ के लक्षण मिलने से 
मनुष्य के गुणों में कुछ विशेषता आ जाती है और घह- महनती 
होकर नियस पात्नन की श्रेष्ठ समझने लगता हे । 
और भी गुण समझने चाहिये । 

सूचना 

विद्यार्थियों को यहाँ यह बात याद्‌ रखनी चाहिए 'क अनेक 

जातियों के विवाह आदिक सम्बन्ध आपस में मिल जाने से का 


इसी प्रकार 


















मिश्रित हाथ द ५५ 
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हाथ क सात भंद ण९ 


उनके हाथों की बनावट में बहुत कुछ अन्तर पढ़ जाता है । ऐसी 
दशा में कोई हाथ अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलता। प्रायः 
बहुत से हाथों में बनावट दो या तीन तरह की होती देखी गयी 
है। किसो हाथ की हथेली समकोण,अँगुलियाँ सूच्याकार या दार्शनिक 
होती हैं तो किसी में तीन बात एक साथ देखने को मिलती हैं । 
उदाहरण के लिये हथेली समकोण और अगुलियाँ--हथेली और 
दूसरे जोड़ के पास--दाशनिक और ऊपर सिरे पर चमसाकार 
या नोकदार होती हैं। हाथ के विषय में यदि उपरोक्त बातें ध्यान 
में रक्खी जाँय तो किसी मनुष्य के स्वभाव को योक-दीक समझ 
लेने में बहुत कुछ सहायता मित्र जाती है। इसके अतिरिक्त 
बहुत सी ऐसी बातें जो हाथ की रेखायें देखकर हम नहीं बता 

सकते---जान सकते हैं और उसीके अनुसार मनुष्य के भविष्य 

जीवन पर भी बहुत कुछ प्रकाश डाला जा सकता है& । 


आर्य कं जज आओ आजा, 


4.+ एक 2 अकतााओ अथक के का अमांवाजकनात 
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#मनुष्य का भविष्य जीवन उसके स्वभाव से सम्बन्ध रखंता है । 





अगूठा 

नुष्य का स्वभाव और उसकी अन्य मानसिक क्रियाओं 
के समभने में अं गूटा उतना ही उपयोगी है जितनी कि 
सुह के लिये नाक है | इसके द्वारा मनुष्य की मानसिक 
शक्तियाँ और उनके निर्बंलता का पता हमको विशेषरूप से मिलता 
है । हस्त-सामुद्विक के आधार पर मनुष्य की मनोबृत्ति और उसके 
स्वभाव के विषय में बहुत कुछ हम उसका अ गूठा देख कर 

सममभ सकते हैं । 
वैज्ञानिक रूप से भीईैयदि देखा जाय तो बहुत से विद्वानों का 
मत है कि एक विशेष नाड़ी हारा हमारे झँगुठे और मस्तिष्क 
का आपस में एक गहरा सम्बन्ध है। नाडी-विशेषज्ञ इस ब्रात 
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मनुष्य के स्वभाव पर बहुत कुछ पड़ता हे 


अगूठा ५३ 


को अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे दिमाग़ में एक ऐसा स्थान ' 
है जिसको आंगुष्ट-भाग  ( 7फ्णा7४ ठथं। ) कहते हैं। 
मस्तिष्क के इस आंगुष्ठ-आाग पर यविं किसी कारण से ।अधिक 
या अनावश्यक दबाव पड़ता है तो एक विशेष प्रकार का कम्पन 
( 07४] 9/४४ ) पैदा होता है और नाख़,न से सम्बन्ध रखने 
वाला अं गूठे का ऊपर का भाग बढ़ने लगता है । यह एक उत्पन्न 
होने वाले शोग को सूचना होती है जो सबसे पहले अ गुठे द्वारा 
हमको मिलती हे । 
अँगूठे के दो मुख्य भेद 

अवस्था-भेद से अगूठा दो तरह का होता है--सीधा सुदृढ़, 
कोमल और मुका हुआ । किसी मलुष्य के स्वभाव के विषय में 
अपना मत प्रगट करते समय उसके हाथ में पड़ी हुई मस्तक-रेखा 
पर अवश्य निगाह डाल लेनी चाहिये--क्योंकि उसका प्रभाव भी 
हे । 

आ गूठे के विषय में निम्न लिखित नियम विचारणीय है। : 

सीधा और सुदृद झँगुठा जैसा कि चित्रपट (नं० १) 
में दिखाया गया है जिस मनुष्य का होता है वह कोमल 
ओर मके हुए अँगूठे वाले मनुष्य की अपेक्षा अधिक 
स्वेछ्लाचारी और हठी होता है । 

कोमल और मुका हुआ अँगृूठा मनुष्य के स्वभाव में 
अस्थिरता का भाव प्रदर्शित करता है । यदि हाथ में मस्तक-रेखा 
बिल्कुल सीधी न हो तो उसके विचार और भी अधिक कमज़ोर 
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२ हस्त-साम्रुद्रक 


होते हैं और वह सहज ही दूसरों के कहने में आकर अपने 
निश्चित विचारों को बदल देता है । 

अत्येक हाथ में अँगूठा दो जगह से सुड़ा होता है-- 
अंगूठे के नाखून से सम्बन्ध रखने वाले पहले जोड़ पर या 
उसके नीचे दूसरे जोड़ पर । पहली दशा में यदि 
किसी मलुष्य का अँगूटठटा ऊपर जोड़ पर म॒ुढ़ा हो तो वह 
दूसरे मलुष्यों के कहने में आ जाता है । परन्तु यदि अं गूठा पहले 
के नीचे दूसरे जोड़ पर भुक रहा हो तो मलुष्य समय ओर 
परिस्थिति को अपने अनुकूल या प्रतिकूल देखकर ही अपने 
विचार बदलता है---किसी के कहने से नहीं । 

जिन मलुष्यों का आँगूठा पहले जोड़ पर सुड़ा होता है वह 
उन मलुष्यों की अपेक्षा जिनका आँगृठा सुद्द॒ और सीधा होता 
है उतने दृढ़ विश्वासी और मज़बूत विचारों के नहीं होते--बल्कि 
दूसरों के फ़ायदे के लिये स्वयं नुक़लान उठाने वाले, फ़जूल ख़च्चे 
और अधयः धन को व्यथे के कामों में बर्बाद करने वाले होते हें। 

यह बात याद रखनी चाहिये कि यदि ऐसे मनुष्य किसी का 
उपकार भी करते हैं तो कुछ परोपकार की दृष्टि से नहीं--बल्कि 
दूसरों के कहने में आकर करते हैं | वह बड़ी आसानी से धोखे 
में डाले जा सकते हैं और ठग लिये जाते हैं या दूसरे ब्यथ 
कामों में अपना धन ख़्चे कर डालते हैं । इसके विपरीत जिस 
मनुष्य का अ्ंगूठा दूसरे जोड़ पर से भुका हुआ धनुषाकार 
होता है वह आसानी से किसी के धोखे में नहीं आता 
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अगूठा : 

ओर जहाँ रुपये पैसे का सवाल सामने हो वहां वह सावधानी 
ओर प्रायः रूखेपन से काम लेता है । 

दूसरी बात जो यहाँ कह देनी आवश्यक है उन कोण 
के विषय में है जो आओ गूठा हथेल्ली के साथ मिलकर बनाता है । 

कोण दो तरह के होते हैं---विषम कोण (५ ८7९ ॥2०) 
और अधिक चौड़े ( ()६ए5९ ) कोण समझने चाहिये' । 

कोण जितना अधिक चौड़ा होगा मनुष्य उतना ही अधिक 
अपने ऊपर विश्वास रखने वाला स्वतन्त्र विचार का होगा और 
पहले की अपेक्षा उसमें परोपकार के भाव भी कुछ अधिक मिलेंगे 
उपरोक्त सभी गुण उसमें असाधारण रूप से मिलते हों यह बात 
अभी तक अजुभव में नहीं आईं। यदि आँगूठा हाथ से बाहर 
पड़ता हो या हथेल्ली के साथ 'समकोण ( !३/. ५72० ) बनाता 
हो तो जहाँ तक अपने लाभ से सम्बन्ध है मनुष्य हठी और 
स्वेच्छाचारी होता है । ऐसे मनुष्य किसी के द॒वाव में रहना पसन्द 
नहीं करते । किसी नियम या क्रानून को भी वह अधिक नहीं 
मानते और सदाँ किसी न किसी मुसीबत में घिरे रहते हैं। 

यदि अँगूठा हाथ के साथ विषम अर्थात्‌ कम चौड़ा कोण 
बनाता हो तो मनुष्य निरबंल आत्माओं वाला, निःचेश्टठ और कायर 
होता है | वह सतक॑ रहता है परन्तु उसके स्वभाव में स्वतन्त्रता 
नहीं पाई जाती । 

अ गूठे के विषय में यह बात याद रखनी चाहिये कि वह 


जितना सीधा और मज़बूत होगा मनुष्य के विचार भी उतने ही 








५5 हस्त-सामद्विक 


क्‍ इृढ़ ओर स्वतन्त्र होंगे। ऐसे मनुष्य जब कोई भल्ला या बुरा 
काम करने या किसी पद्‌ तक पहुँचने का विचार अपने सनमें कर 
लेते हैं तो उसे पूरा करने की धुन में सदाँ तत्पर और प्रयत्नशील 
रहते हैं। 
अंगूठे के तीन भाग 
अ गुल्ियों की तरह अंगूठे के भी तीन भाग हैं७&---पहला 
मस्तक या ऊध्व-भाग ( ५56 2॥8]072७ ) दूसरा मध्य-भाग 


( 5800॥0 ?॥8)9726 ) और तीसरा आधोः:भाग (रात 
[2॥8972० ) है । 


उपरोक्त तीनों भागों में से प्रत्येक भाग सनुष्य की निम्न- 
लिखित मुख्य तोन मानसिक शक्तियों का एक केन्द्र-स्थान है । 


५ । ऊध्व-भाग इच्छाशक्ति 
( एप ) 
| ( मध्य से विचार शक्ति 
( ,020 ) 
३ । अधोःभाग प्रेम 


( ],0५96 ) 
ऊध्वे-भाग 





९ 
ऊध्वे-भाग जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है इच्छा-शक्ति का 
स्थान है । यह भाग सध्य-भाग से अधिक बड़ा न होना चाहिये 





क्‍यों कि ऐसी दशा में मनुष्य में स्वेच्छाचारी होने की शक्ति उसकी 
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अंगूठा ०७ 
विचार-शक्ति से अधिक प्रबल होती है और वह व्यर्थ 
बकवांदी और दूसरे के विरुद्ध रूगड़ा करने वाला होता है। 
मल॒ष्य का स्वभाव उसके अंगूठे के ऊध्व-भाग की लम्बाई पर 
निर्भर है। यह भाग विस्तार में जितना फैला हुआ और लम्बा 
होगा मनुष्य उतना ही अधिक स्वेच्छाचारी, दूसरों के साथ झगड़ा 
करने वाला हठी ओर निर्देयी होना चाहिये । 

ऊध्वे-भाग के छोटे होने से मलुष्य का स्वभाव भी दूसरी तरह का 
हो जाता है । ऐसे मनुष्य की आत्मायें निबंल होती हैं ओर अपनी 
शक्ति पर उसको विश्वास नहीं होता | उसका स्वभाव चच्नल ओर 


विचार कमज़ोर होते हैं । अँगूठा जितना अधिक छोटा और संकु- 
चित होगा मलुष्य उतना ही अधिक अस्थिर स्वभाव वाला, चन्चल् 


ओर इरादे का कच्चा होगा । 

सामान्य रूप में अँगूठे के ऊध्वे-भाग को बनावट सुन्दर हो 
तो श्रेष्ठ है । अँगूठे का ऊपर से नोकदार या वर्गाकार होना 
अच्छा नहीं ससझा जाता । इसकी लम्बाई न ज़्यादा और 
न उतनी कम बीच की होनी चाहिये | क्‍यों कि यह लक्षण मलुष्य 
के लिये शुभ हैं । 


सृध्य-भाग 
मध्य-भाग और ऊध्वे-भाग का आपस में बराबर होना 


अधिक उपयोगी समझा जाता है। क्‍योंकि यदि यह दोनों भाग 
आपस में बराबर हों 'तो मनुष्य स्वेच्छाचारी होने के साथ ही 
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५८ हस्त-सासुद्रिक 


साथ विचारशील भी होता है और अपना हरएक काम खूब 
सोचविचार कर करता है । इच्छाशक्ति प्रबल होने से वह प्रायः 
अपने सभी कामों में सफल हो जाता है--थदि श्रेम उसके 
मार्ग में किसी ग्रकार की बाधा उत्पन्न न करे। 


यदि मध्य-भाग ऊर््व-भाग से अधिक बड़ा हो तो मलुष्य 
की विचार-शक्ति उसकी इच्छा शक्ति से अधिक प्रबल होती है । 
फल यह होता है कि जिस समय उसकी इच्छा-शक्ति उसे कोई काम 
करने के लिये आगे बढ़ाती है तो उसकी विचार-शक्ति अधिक 
अबल्न होने से उसे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचने देती। ऐसी 
दशा में न वह कुछ निश्चय ही कर सकता है और न हृढ- 
विश्वास होकर अपने किसी काम को पूरा ही कर पाता है । 
उदाहरण के लिये एक मनुष्य जो कि उत्साही है एक 
ऐसी बात सोचता है जो कि उसके फ़ायदे की है। वह एक 
ज्यापार करता है और उसी समय अपने एक मित्र को भो 
ऐसा करने को उत्साहित करता है। दोनों अलग-अलग अपना 
काम शुरू कर देते हैं | परन्तु यह क्या बात है कि उसका मित्र तो 
उस व्यापार में बहुत कुछ उन्नति कर जाता है. और वह स्वयं 
अपने विचारों में कोई परिवर्तन हो जाने से उस व्यापार को बीच 
ही में छोड़ बैठता है और भारी नुकसान उठाता है । बात वही 
पहली है । उसकी तक॑ना शक्ति उसे अपने काम में सफल होने 
से रोकती है। इस श्रेणी के मजुष्य प्रायः वहमी और कुतर्की 
देखे गये हैं । 








अगूठा ५९ 
अधो:भाग 

आऔँधो भाग अंगूठे का वह तीसरा भाग हैँ जिसका स्वामी 
शुक्र 'है । यह प्रेम का स्थान है और शुक्र-स्थान ( १[0प70 ० 
७४८४ ) कहलाता है । 

मनुष्य के स्वभाव पर शुक्र ( ए(७॥75 ) का बढ़ा गहरा 
अभाव पड़ता है---साधारण नहीं । यह मनुष्य गाने-बजाने और 
नाच-रंग सें मग्न रहने वाला होता है। “मुरूको सब प्रेस 
करें ।? ऐसी अभिलाषा उसे सदा बनी रहती है और प्रेम के 
सम्बन्ध सें वह व्याकुल और असनन्‍्तुष्ट रहता है। शुक्र-स्थान के 
छोटे या बड़े होने पर ही मनुष्य के स्वभाव में समता या विषमता 
का होना निभेर है ! 

यदि अँगूठे का ऊपर का भाग छोटा और कमज़ोर हो तो 
सजुष्य श्रेम करने वाला अवश्य होता है--परन्तु इच्छा शक्ति 
उसकी उतनी प्रबल नहीं होती । खेल-तमाशे और नाच-गान 
वह अधिक पसन्द करता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने 
पक्ष को उपयोगी सिद्ध करने के लिये वाद-विवाद और तकंना 
शक्ति से काम लेता है । यदि अँगूठा छोथ और साथ ही चोड़ा 
भी हो त्तो मनुष्य हटठी होने के कारण प्रायः झपने कामों में 
धोका खाता है। वह पक्तपाती भी होता है ओर चाहे उसका पक्ष 
स्वयं उसकी समझ में ग़लत हो तो भी उसके सिद्ध करने के 
लिये बहस करता है और हठी होने के कारण अपने विरोधियों से 
जो उसके पक्ष को ग़लत साबित करने की चेष्टा करते हैं--लड़ 











कप 


६० हस्त-सामसुद्रिक 


बैठता है । कभी-कभी अपनी ग़लती को मान भी लेता है-परन्तु 
अधिकांश में नहीं । ५ 

याद किसी हाथ में अँंगूठा बीच में पतला हो तो मलुष्य 
जल्दबाज़ होता है--परन्तु बहस करने की आदृत उसमें कम पाईं 
जाती है । वह समझदार' भी हो सकता है--यदि। अँगूठे का मध्य- 
भाग (!00९ ।2॥98720 ० .,0९0०) पतला होने के साथ-ही-साथ 
लस्बा भी हो गया हो । ऐसा मनुष्य साधारण स्वभाव का होने से 
अपना काम अच्छी तरह देख-भाल ओर सोच-विचार कर करता 
है । परन्तु यदि उसके हाथ में शुक्र-स्थान जो कि श्रेम और अनुराग 
का केन्द्रस्थान है, बड़ा हो,तो वह अपने किसी भी विचार को जो 
कि पहले निश्चय कर चुका है अपने बड़ों के कहने से जिनको 
कि अपना पूज्य मानता हो--बदुल देता है। ऐसी दशा में भी वह 
उन साधारण मलुष्यों की बात जिनके साथ उसे कुछ भी प्रेम 
नहीं होता--नहीं मानता और अपने विरोधियों के आगे हटी बना 
रहता है । यदि वह किसी विपक्षी के आगे किसी कारण से अपना 
पक्ष सिद्ध नहीं कर पाता तो क्रोध में आ जाता है और गालियाँ या 
दूसरे अपमान सूचक शब्दों का आयोग करने लगता है--क्यों कि वह 
हार जाता है ओर दूसरों के सम्मुख निबंल सिद्ध होता है । 

यदि किसी मजुष्य का अँगूठा ऊपर सिरे पर बढ़ा और चौड़ा 
हुआ तो वह हठी, असभ्य, क्रोधी और प्रायः निर्दयता का व्यवहार 
करने वाला होता है । परन्तु यदि उसके हाथ में कोई गह-स्थान 
अच्छा पड़ा हो तो उसका वह पहला स्वभाव उतना उम्र न रह कर 





अंगूठा ६१ 
कुछ धोमा पड़ जाता है । यदि शुक्र-स्थान हाथ में ऊँचा पड़ा हो 
तो मलुष्य की वासनायें अधिक प्रबल होती हैं ओर यदि हाथ का 
स्वामी चन्द्रमा हो तो पहले की अपेक्षा उसके स्वभाव में कुछ 
समता अधिक आ जाती है । 


मनुष्य के स्वभाव पर शुक्र-स्थान के उच्नत & और विस्तृत होने 


का जो अभाव पड़ता हैं उसका फल हम ऊपर कह आये हैं । 


यहां शुक्र-स्थान के छोटे होने से किसी मनुष्य के स्वभाव पर उसका 
क्या प्रभाव होता है---इसका वर्णन हमको करना हे । 
गइ-स्थान ( १(0ए०ए+४ ) का अपने सामान्य आकार 
में होना सबसे अच्छा है । उसका न अधिक बड़ा ओर न अधिक 
छोटा होना प्रत्येक दुशा में श्रेष्ठ समझा गया है। यदि अह-स्थान बीच 
के आकार का हो तो ऐसी दशा में प्रेम उत्कृष्ट होता है--उम्र 
(30॥]72) नहीं । यदि अह-स्थान बहुत छोटा या किसो हाथ में 
बिल्कुल न होतो मनुष्य प्रेम-भाव से शून्य, हृदय-हीन ओर स्वार्थी 
होता है। वह प्रायः गम्भीर रहता है--यहां तक कि अपने! सगे 
सम्बन्धी और इृष्टमिन्नों के साथ भी उसका प्रेम-व्यवहार और 
सहाजुभूति नहीं होती । 
प्रत्येक विद्यार्थी को अँगूठे के विषय में नीचे लिखे हुए नियम 
ध्यान सें रखने चाहिये । 





९& ऊपर को उठा हुआ । 
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घ् हस्त-सामुद्रिक 
अँंगु्ठ-भेद 


गुण 
| लम्बा और समान बुद्धिमान, चतुर 
* | आकार वाला ; 
छोटा, मोटा, और कुरूप सूखे, क्रोधी 
के । ( चित्र नं ४ ) | 
अधिक नोकदार अस्थिर, डॉँवांडोल, 
कि । ( चित्र नं० ६ ) तोक्षण स्वभाव । 
ह कि सिरे पर हठी, स्वेच्छाचारी 
.._ मोटा ( चित्र नं० & ) 
बीच सें पतला विचारशक्ति निबंल 
र | ( चित्र नं० ६) दूरदुर्शी । 
सध्य भाग मोटा, जोड़ अदूरदर्शी अविवेकी 
| भहद्दा ( चित्र नं*६ ) मोटे विचार । 
ऊध्वे-भाग निर्बेल, इच्छाशक्ति 
“ | अधिक पतला कमज़ोर विचार । 
८ | ऊध्व-भाग अधिक मोटा घूत, हठी, निर्दंयी, 
( चित्र नं० २) रूगड़ालू । 
| ( ऊध्वे-भाग बहुत मोटा सिरे पर अत्यन्त क्रोधी, 
गोल और चौड़ा (चित्र नं०१) निर्देयी, कगड़,लू। 


जिन मनुष्यों के अ गूठे का ऊर््व-भाग जैसा कि ऊपर बताया 
जा चुका है। बहुत मोटा, सिरे पर गोल और चौड़ा होता है 


उनका अपने ऊपर तनिक भी अधिकार नहीं होता 
इतने उम्र होते हैं कि तनिक बात पर आवेश में आ जाते हैं। 


ऐसा अं गूठा प्रायः उन्हीं मनुष्यों का. हाथ है जो क्रोध में पागल 


7॥। स्वभाव के 





अंगूठा 6३ 
होकर किसी को कत्ल करने तक को तैयार रहते हैं। ऐसे मनुष्यों 


से बचे रहना चाहिये। यह तनिक बात पर सभ्यता से 
बाहर होकर क्रोध के आवेश में पिशाच जेसा आचरण 
करने लगते यह मनुष्य केवल दूसरों के लिये ही ख़तरनाक 
नहीं होते--बल्कि स्वयं भी अपना क्रोध न दबा सकने के 
कारण प्रायः आत्म-हत्या कर लेते हैं । यदि कोई ग्रह-स्थान 
या रेखा अपना प्रभाव शुभ डाल रही हो तो सम्भव है कि 'मलुष्य 
के स्वभाव में कुछ परिवतेन हो जाय । 

अन्त में यहां इतना लिख देना आवश्यक है कि अंगूठे के 
गुणों पर विचार करते समय हाथ और अं गुलियों' |की बनावट 
ओऔर अह-स्थानों पर भी विचार झवश्य कर लेना चाहिये । क्‍योंकि 
इनमे अन्तर आने से मनुष्य के स्वभाव में बहुत कुछ परिवतंन 
हो जाता हे । 


आवश्यक सूचना 


समकोण ( 00४7४ ) अं गुलियों से तात्पयं उन वर्गाकार 
अंगुलियों है जो हथेली के साथ सोधी होकर जड़ी होती हैं। 
यह अ गुलियाँ नाप में ऊपर से नीचे और चौड़ाई में लगभग 
बराबर होती हैं । यही बात हथेल्ली के विषय में भों समरूनी 
चाहिये । 











_ हाथ को अँगुलियां और उनके लक्षण 


| हवा दो तरह का#होता है--कठोर और सख्त या कोमल 
ओर मुलायम । कठोर और सख्त हाथ मनुष्य के 
परिश्रमी और आपत्ति के समय धैय्यंवान होने का लक्षणहे । ऐसा 
मनुष्य कोमल और मुलायम हाथ वाले सजुस्य की अपेक्ता मुसीबत 
के समय अधिक साहसी और ,फुर्ताला होता है । याद यह हाथ 
आवश्यकता से अधिक सख्त और कठोर हो तो मनुष्य उतना ही 
अधिक ना-समझ और स्वार्थी होता है। हाथ मुलायम है या 
सख्त यह उसके दबाने से मालूम होता है--त्वचा से नहीं । 
यदि कोमल और मुलायम हाथ में अंगुलियाँ भी 
चिकनी और वर्ग ( ४५४४॥९ ) के आकार की न हों तो मनुष्य 
और भी अधिक आराम,पसन्द, आलसी और तनिक सुसीबत 
में घबरा जाने वाला होता है । 

















हाथ को अंगुलियाँ और उनके लक्षण ६५ 

. ऋषि-अणीत अन्‍्थों से पता चलता है कि हमारे पूवें ऋषियों 
ने हमारे शरीर में देवताओं के कुछ विशेष स्थान माने हैं । अं गु- 
लियों के विषय में भी वही बात प्रसिद्ध चली आती है । बात उस 
समय को हैं जब हमारी सभ्यता और हमारे ज्ञान की वृद्धि अपनी 
चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी और समस्त दिग्मण्डल हमारी 
उन्नति के सूर्य की प्रखर प्रभा से जगमगा रहा था । बड़े-बड़े अन्चे- 
पर उस समय हुए। शरीर, विज्ञान, लौकिक या पारलौकिक सभी 
विषयों पर उस समय पूर्ण अ्रकाश डाला गया और अनन्‍्थों के रूप 
में छोड़ दिया गया | सामुद्विक-शास्त्र भी उन में से एक हे | वह 
आज भी किसी न किसी रूप में हमें मिलता है । किसी न किसी 
रूप में--जैसा कि हम कह सकते हें--इसलिये कि वह वास्त- 
विक रूप में हमारे सामने नहीं हे । वास्तविक रुप सें 
न सही उसको सत्ता से आज भी हम झनभिज्ञ नहीं हैं। 
प्रायः देखा होगा कि हमारे यहाँ ख्तरियाँ भी अपने बच्चों के हाथ 
देखकर “विवाह कितने होंगे, उम्र कितनी है?”--आदि उनका 
भविष्य-फल कहा करती हैं । अपने सम्बन्ध में आईं हुईं में एक 
ऐसी स्त्री को जानता हूँ जिसने एक दूसरी स्त्री के हाथ की रेखा 
देख कर--“तेरी सुहाग रेखा इस साल में टट रही है---!” यह 
शब्द कहे थे। बात शंका उत्पन्न करने वाली थी इसलिए सबको 
बुरी लगी । परन्तु फल वही हुआ और उसी साल में उस स्रीका 
पति मर गया। अच्तर | इतना ही था कि उसने भाग्य-रेखा 
( 7966 ॥॥॥6 ) को--सुहाग रेखा कहा । 








हस्त-सामुद्रिक: 


ल्‍्दी 
शी 


यह हमने रेखाओं के विषय में कहा । अब अं गुलियों को 
व्लीजिये । हम पहिलले कह आये हैं कि उनमें देवताओं का वास 
होता है । उदाहरण के लिए यहां इतना कह देना पर्य्याप्त होगा 
कि हम देवताओं के पूजनादिक शुभ कमे करते समय अनामिका 
€( ]7770 ४४४७" ) या अँगूठे का ही प्रयोग करते हैं । 

वैज्ञानिक रूप से यदि देखा जाय तो हमारे हाथ और 
पाँव >< की अँगुलियों के पोरुए ( 08 ) मस्तिष्क से आने 
वाज्ञी नांडियों की सीमा (॥छकांणां ) होते हैं । 
मस्तिष्क का हमारी अँगुल्लियों के साथ एक गहरा सम्बन्ध होता 
है जिसके द्वारा उनका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर अच्छा या बुरा 
पढ़ता- है। किसी मनुष्य के विषय में हम कहते हैं--““वह 
सूय& के समान यशस्वी है, बृहस्पति& के समान बुद्धिमान है, 
या स्वभाव का बिल्कुल शनिश्चर& छे--भाग्यशाल्वी नहीं होगा”? 
इत्यादि । कारण क्या हे ? मनुष्य का मस्तिष्क उसके शरीर का 
ही एक अज्ग हे---डउससे अलग नहीं । शरीर के साथ उसका 
प्रत्येक सम्बन्ध हे; क्योंकि शरीर के साथ ही उसकी रचना की 


गई है। 
मनुष्य की मस्तिष्क क्रिया का उसके भविष्य जीवन से कितना 
सम्बन्ध हे इसको बताने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य का 


भविष्य उसके अच्छे या बुरे ऋ्मो' का फल हे | कर्म मनुष्य वही 


>»< पैरों के विषय में हमारी दूसरी पुस्तक पढ़िये । 
& यह सब देवता माने गए हैं । 











हाथ की अँगुलियाँ ओर उनके लक्षण. ६७ 


करता हे जैसे उसके विचार होते हैं, और विचार वैसे ही होते 
हैं जेला उसका मस्तिष्क होता हे। मस्तिष्क का सम्बन्ध 
अंगुलियों से हे । इसलिए यदि अँगुलियों पर कोई अधिक दबाव 
पढ़ता है तो उसका प्रभाव मनुष्य की सस्तिष्क क्रिया पर 
जाकर बुरा पढ़ता है। 

किसी मनुष्य की शारीरिक क्रिया का फल्ल उसके भाग्य में 
कितना उतल्लट फेर कर सकता है इसका अजुभव मुझे उसी 
समय हो चुका था जिस समय में केवल एक विद्यार्थी के रूप 
में था । 

बात बहुत पुरानी है । कोई बीस बरस की होगी । मेरे 
साथ स्कूल में एक विद्यार्थी पढ़ता था । जहां तक मुझे याद 
है वह प्रायः मेहनती होने के कारण अपनी क्लास में उच्च 
श्रेणी सें पास हुआ करता था । थोड़े दिन बाद उसे पश्चा 
लड़ाने की बुरी आदुत पड़ गई । धीरे-धीरे यह व्यसन इतना 
बढ़ा कि उसकी अँगुुलियाँ बेकार होकर लिखने के योग्य भी न 
रह गई । सम्भवतः वह एक दिन पढ़ा लिखा एक विद्वान होकर 
अपना भविष्य जीवन सुखमय बना सकता था। परन्तु अँगुलियों पर 
अनावश्यक दबाव पढ़ने से उसकी आँखें कमज़ोर हो गईं और 
दिमाग़ ( 9४7 ) पढ़ने-लिखने योग्य न रह गया | 
ज्ञाचार उसे स्कूल छोड़ना पढ़ा और आज मैं देखता हूँ कि 
वह बड़ी कठिनता से मेहनत मज़दूरी करके झपना पेट पालता है । 


यह प्रभाव था जो अ्रंगुलियों द्वारा उसके भविष्य जीवन पर पढ़ा। 
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६८ हस्त-सामुद्रिक 


यदि हाथ को सीधा फेला कर देखा जाय तो मालूम 
होगा कि उस में अत्येक अँगुली अपनी-अपनी जगह पर हथेली 
के साथ जुड़ी हुईं हे । इन अँगुलियों में से हरएक का निम्न 
लिखित एक देवता होता हे जिसके नाम से वह प्रसिद्ध है । 


ध्‌ । तजनी का स्वामी बृहस्पति (.0]08/) हे। 


२ । मध्यमा ,, 2] शनि ( #धांपरात ) है । 

३ । अनामिका ,, ,, सूथ्य (७0७7) है। 

] | कनिष्टकां ,, हद बुध ( ७८पाए ) है। 
) अंगुलियाँ 


अंगुलियाँ दो तरह की होती हैं--गठीली ओऔर चिकनी । 
पहले हम गाँठदार अँगुलियों के विषय में कुछ कह देना चाहते 
हैं। गठीली अँगुलियाँ वह होती हैं जिनमें जोड़ पर गाँठ बड़ी 
और उभरी होती हैं । ऐसी ऑँगुलियाँ जिस मनुष्य की होती हैं 
वह बुद्धिमान, चतुर और दूरदर्शी होता है । यह बात याद्‌ 
रखनी चाहिये कि हर एक अंगुली में गाँठ दो होती हैं और 
उनमें से हर-एक गाँठ के लक्षण भिन्न होते हैं। 

ऊपर की गाँठ बुद्धि-सम्बन्धी ( (७78! ) होती हे और 
मनुष्य के बुद्धिमान होने का लक्षण है। नीचे की गाँट 


भौतिक (8678 )) होने से मनुष्य के स्वभाव में प्राकृतिक प्रेम 

















हाथ कीं अँगुलियाँ और उनके लक्षण. ६५९ 


उत्पन्न करती हे---सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहनना, इत्यादि । यदि गाँठ 
दोनों बड़ी हों तो उसी के अनुसार मनुष्य के गुण समझने 
चाहिय॑ । 

यदि केवल पहली गाँठ बड़ी हो तो मनुष्य विचार-शील 
दूरदर्शाीं, गुणवान और एक कुशल कलाकार होता हे । यदि 
गाँठ दोनो ही बड़ी हों तो वह केवल दृस्तकार हो सकता हे 
उपरोक्त सभी गुण उसमें नहीं पाये जाते। 

अंग॒लियाँ हथेल्री के अनुसार ही छोटी या बड़ी होनी 
चाहियें । प्रायः देखा गया है कि जिन मनुष्यों की हथेली बढ़ी 
और अंगुलियाँ छोटी होती हैं वह आदरशवाद को न मानने 
वाले नास्तिक होते हैं। इसके विरुद्ध लम्बी अग॒लियों के मनुष्य 
ईश्वर पर विश्वास करने वाले आस्तिक होते हैं । जिनके हाथ 
आर अग॒लियाँ दोनों डी अधिक लम्बाई में हों तो वह अपने 
ही ध्यान में मस्त रहने वाले और प्रायः वहमी होते हैं । 

जिन मलजुष्यों की ऑंगलियाँ लम्बी होती हैं वह किसी 
विषय सें जब तक खूब विचार नहीं कर लेते--विश्वास नहीं 
करते ओर न कोई ऐथा काम ही करते हैं जिसको वह ठीक न 
सममभते हों। तनिक वात में घबरा जाना ओर व्याकुल होना 
उनका एक साधारण गुण होता है । 

छोटी अँगुलियों के गुण बढ़ी अँगुलियों से भिन्न होते हैं। 
छोटी अंगलियों को मनुष्य बहुत जल्द किसी बात को सोच 
लेता हे और आसानी से उकसाया जा सकता हे । किसी काम को 
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9० हस्त-सामसुद्रिक 


तत्काल कर बैठने की आदत उसमें होती हे और यदि उसका 
हाथ वर्गाकार ( 50०४/४ ) हो तो वह बहस करना खूब 
जानता है--यही कारण है के वर्गांकार हाथ और छोटी अं गुलियों 
वाले मनुष्य प्रायः वकील, मुख्तार या बेरिस्टर होते हैं । 


रूम्बी और मोटी अँगुलियों वाला मनुष्य स्वभाव का 
कठोर और निर्दंयी होता है । परन्तु छोटी और गाँठदार अँगु- 
लियाँ उसके स्वभाव में परिवर्तन कर देती हैं---इसलिये शुभ 
होती हैं। 

तजनी अँगुली 

यदि यह पहली अँगुली तजनी लम्बी हो तो अभिमान और 
भोग-विल्ञास की मात्रा मनुष्य के स्वभाव में पाई जाती है । 
यदि यह अंगुली छोटी हो तो मनुष्य दूसरों के सम्बन्ध सें 
आने वाला, मिलनसार और ,फुर्ताला होता हे । अँगुली के 
विषय में अपना मत प्रगट करते समय उसके पोरुए (५४७१ 
पर भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए । यदि अँगुली का सिरा 
वगोंकार होगा तो मलुष्य अनुभवी और दूरदर्शी होगा ॥ 
इसके विरुद्ध यदि सिरा नोकदार होगा तो वह मनुष्य 
अदूरदर्शी, बिना विचारे काम करने वाला और स्वभाव का 
चञ्बल होगा । दूरदर्शी और मितव्ययी अर्थात्‌ कम ख़र्च करने 
वाले मनुष्यों की पहली अंगुली बड़ी होनी चाहिए । इसका 
स्वामी बृहस्पति है । 

















हाथ की ऑगुलियाँ ओर उत्के लक्षण. ७१ 


सध्यमा अ गुली 

दूसरी अँगुली मध्यमा है । इसका स्वामी शनि ( 5877 ) 
हे । यह बहुत बड़ी न होनी चाहिए क्योंकि वह भलुष्य को 
उदास और चिंतातुर बनाये रखतो है । ऐसा मनुष्य श्रायः रोगी 
रहता है और सदा अपने काम अपने भाग्य।पर छोड़कर निःचेष्ट 
बैठ जाता हे । इच्छाशक्ति निर्बेल होने से वह उत्साही भी 
नहीं होता । 

लम्बी और वर्गाकार ऑँगुली का मलुष्य जानवरों से और 
विशेषकर धोड़ों से प्रेम रखने वाला होता है । यदि किसी 
हाथ में तीसरी अंगुली भी दूसरी अंगुली के बराबर या लगभग 
लम्बी हो तो वह मनुष्य शर्त रखने वाला, जुआरी और सहे- 
बाज़ होता है | यदि इन अँगुलियों में ऊपर के जोड़ अधिक 
लम्बे हुए तो उपरोक्त अवगुणों का अभाव होकर मलुष्य 
आदुशश की ओर खिचने लगता हे । 

. अनामिका अं गुली 

अनामिका तीसरी झँगुली है । इसका स्वामी सूर्य है और 
दस्तकारी और घन का स्थान है। यदि यह अंगुली नाम़,न 
के पास पतली और नोकदार हो गई हो तो मनुष्य दस्तकार 
होता है. और यदि यह लम्बाई में तर्जनी अँगुली से छोटी 
हो तो चह विवाह आदिक सम्बन्ध और व्यापारिक कामों में 
पूर्णरूप से सफल और उच्नति-शील नहीं हो सकता । अनामिका 


और तजनी दोनों भर गुल्ियों के आपस में बराबर होने से मलुष्य॑ 








७२ हस्त-सामुद्रिक 


दस्तकार होता है और अपने काम में नाम पाने की अभिल्ाषा 
डसे सदां ल्वगी रहती है । यदि यह तोसरी अगुल्ली पहली से 
लम्बी हो तो मनुष्य की उन्नति में बाधा डालती है | 
कनिष्टका अँगुली 
कनिष्टका चौथी अँगुली है। इसका स्वामी बुध (6/८पा-ए) 
है और ब्यापार में उन्नति कराता है । धोका देना, चोर, उचक्के 


या अपने किसी श्र को बातों में लाकर फेंसा देना या किसी 
को पकड़वा देने का इसमें गुण होता है । 


नीचे लिखे अनुसार उस क्रम से अंगुली के भेद ओझौर उनके 
गुणों के विषय में उडुत कुछ समझ सकते हैं । 


तजनी या इहस्पति को अंगुली 


लम्बी अधिक लम्बी 


शासन-शरक्ति, उच्च 
पद पाने की इच्छा, भोग 
विज्ञास और अभिमान । 


निष्ठुर स्वभाव 
उपद्रवी 
स्वयं प्रशंसा 














हाथ की अँगुलियाँ ओर उनके लक्षण. ७३ 


छोटी ट्ढ़ी 
शान्त स्वभाव शासन के अयोग्य 
अपने ऊपर ज़िम्मेवारी अनिश्चित विचार 
न लेने वाला । उद्द श्य-विहीन । 


सध्यमा या शनि की अंगुली 





लम्बी अधिक लम्बी 
एकान्त-वास भाग्याधीन, निबंल 
सादधान । इच्छाशक्ति, उदास। 
छोटी टेढ़ी 
द द ओछापन विशेषतः गन्दे विचार 
| जब अ गुल्ी नोकदार हो (कभी-कभी हत्या)॥ द 
न्‍ क्‍ अनामिका या सूर्य की अँगुली 
छोटी अधिक लम्बी ह क्‍ 
क्‍ यश प्राप्त करने की यश प्राप्त करने को 
क्‍ इच्छा, दस्तकारी, सम्भावना । 
।क्‍ कला कोशल। द 
|| 
। लम्बी छोटी 
| 
द ॥ कला-कोशल की यश पाने को इच्छा क्‍ 
| ओर उदासीनता । परन्तु कारण का अभाव।. 
| 








७9 हस्त-सामुद्रिक 


कनिष्टका या बुध की अंगुली 


#" 


त्ञम्बा 


ज्ञानवान, जनता पर 
प्रभाव, व्याख्यान 
देने की शक्ति, प्रतिभा | 


छोटी 


मन्द-बचुद्धि, किसी बात 
को देर से समभना 
अपने कामों में असफल । 


अ गुलियों के विषय में हम जितना ऊपर कह चुके हैं 
उतना पर्याप्त नही । यह स्पष्ट हे कि अत्येक अँगुलो हथेली 
के एक साथ एक विशेष स्थान पर जुड़ती है और उसीके अजुसार 
मनुष्य के स्वभाव पर उसका प्रभाव पड़ता है। 

हथेली के साथ यदि चारों अ्रगुलियाँ एक ही सीधी 
लाइन में या कुछ अन्तर से मिलती हों तो वह मलुष्य 
बड़ा भाग्यवान, सम्ठशाली या विद्वान्‌ होगा । उसकी प्रकृति 
साधारण और स्वभाव सरल होना चाहिये । 

यदि पहली अंगुली जिसको हम तर्जनी कहते हैं 
हथेली के साथ कुछ नीची जाकर मिलती है तो 9) 
में दूसरों पर शासन करने की शक्ति कम पाई जाती है। 
यह मनुष्य स्वभाव के कुछ भहों होते हैं। सभा, सोसाइटी 








अधिक लम्बी 


सूचम बिचार, चतुर, 
अ्रम में डाल देना, 
छुली, मायावी। 


'टेड़ी 


चुप रहना, दूसरों के 
कहने में आने वाला 
निबल विचार। 








हाथ की अँगुलियाँ ओर उनके लक्षण. ७५ 


में जाना वह अधिक पसन्द नहीं करते ओर किसी अपरिचित 

मनुष्य से मिलने या और किसी प्रकार उसके सम्बन्ध सें 
झाने से घबराते हैं । तजनी का स्थान कुछ ऊँचा होने से 
मनुष्य का स्वभाव भी कुछ दूसरी तरह का हो जाता हे। 


मध्यमा आगुली प्रायः अपने स्थान पर रहती है। तीसरी 
झँगुली अ्रनामिका यदि हथेली के साथ कुछ नीची आकर 
मिलती हो तो मनुष्य कठिनता से कोई प्रशंसा पाने योग्य 
कार्य कर पाता है । किसी दस्तकारी की ओर उसको ग्दूत्ते 
अधिक नहीं पाई जाती । 

चोथी अंगुली कनिष्टका ( &'टाए"ए ) है । यदि यह 
नीची हो तो व्यापार और रुपये-पैसे के सम्बन्ध से इसका 
फल उतना अच्छा नहीं होता। ल्लेन-देन के मामले में प्रायः 
ऐसे मनुष्य दूसरों के कहने में आ जाते हैं। 

अंगूठे को तरह हर एक अग॒ ली के तीन भाग होते हैं-... 
ऊध्व-भाग, मध्य-भाग और अधो-भाग । इन तीनो भागों से 
से न्म्निलिखित प्रत्येक भाग क्रमानुसार मनुष्य की तीन 
मानसिक क्रियओं का एक केन्द्र स्थान है । 


५ 


ऊध्व-भाग ज्ञान, कला कौशल 
( आदुश ) धमिक विचार । 

( मध्य-भाग निर्णय » विचार शक्ति 
( ज्ञान ) दूरदाशता । 


३ । 778 लोकिक व्यबहार 
( प्रकृति ) कार्य-कुशल । 











॥ 

७६ हस्त-सामुद्रिक 

ऊध्वे-भाग यदि बड़ा हो तो मनुष्य में आदर्श ( [0०। ) 0 
गुणों की बृद्धि होती है । अत्येक कार्य में निषुणता 
आप्त करने को अभिलधा उसमें पाई जाती है और वह 


५ 


आयः अपने सभी कामों में सफल हो जाता हे। 

मध्यभाग के बड़े होने से मनुष्य विचारशील और अनुभवी 
होता है । अंगुली का यह बीच का भाग बुद्धि से सम्बन्ध रखता 
हे। यह जितना अधिक बड़ा होगो मन॒ष्प उतना ही अधिक तीत्र 
बुद्धि और विचारवान्‌ होना चाहिये । 

अधो:भाग के गुण भौतिक अर्थात्‌ प्राकृतिक /( [६८४५४] ) 
होते हैं इसके प्रभाव से मनुष्य व्यवहारिक बातों में दत्त और 
कार्य-कुशल होता है। 

यदि अधो-भाग लम्बा और मोटा हो तो मनुष्य अच्छे-अच्छे 
भोजन करने की इच्छा करने वाला, विल्लास प्रिथ और आराम न्‍ 
पसन्द होता है । इसके विपरीत यदि यह भाग छोटा और नीचे द 
( 3886 ) की ओर पतला हो तो उससें ऊपर कहे गये गयणों का 
अभाव होता है। ऐसे मनृष्य का खान-पान और रहन सहन | 
भी मामूली ढंग का होता है । 


अ गुलियों का करुकाव 
प्रायः देखा गया हे कि बहुत से हाथों मे अं गलियाँ आपस 


में एक दूसरी को ओर मुकी होती हैं । यदि हाथमें चौथी अंगुली 
कनिष्ठका, तीसरी अनामिका और दूसरी भध्यमा तीनों एक ही 








हाथ की अँगुलियाँ ओर उनके लक्षण. ७७ 


अ गुली तजंनी की ओर झुक रही हों तो मनुष्य स्वतन्त्र विचार 
रखने वाला उत्साही होता है । वह बड़े-बड़े मन्सूबे बांधता हे 
ओर उसको पूरा करने में सदाँ तत्पर और ग्रयत्न-शील रहता है । 

यदि पहली अंगुली दूसरी अंगुली की ओर मुकी हो तो 
ऊपर लिखे गुणों का अभाव होता है। ऐसी दशा में 
मनुष्य उत्साही नहीं होता और प्रायः निःचेश् और उदास 
रहता है । 

यदि सभी अं गुलियों का छुकाव एक मध्यमा अंगुली की 
ओर हो तो मनुष्य अत्यन्त चिन्तातुर और उदास रहता है उसके 
स्वभाव पर शनि का प्रभाव होने से वह सदा एकान्त में रहना 
अधिक पसन्द करता हे । 

यदि दूसरी अआंगुली मध्यमा जिसका कि स्वामी शनि 
( ४४ए०7 ) है पहली अगली की ओर कुकी हो तो प्रायः 
बुरे-चुरे विचार मन में उठा करते हैं । 

मध्यसा अं गुल्ली यदि सूर्य की अँगुली अनामिका की ओर 
झुक रही हो जो स्वभाव में गहरा अन्तर पड़ जाता है । ऐसा 
मनुष्य घड़ी-घड़ी अपने बिचार बदलता रहता हे। वह कभी 
उ दास तो कभी प्रसन्न रहता है तो कभी निराश और कभी 
उत्साही देख पड़ता है । 

याद अनामिका अथांत्‌ तीसरी अँगुली बीच की अँगुली 
की ओर मुक रही हो तो मनुष्य अस्वाभाविक रूप से 
विख्यात होता है--चोरी, चालाकी कभी-कभी हत्या । 









८ हस्त-सासुद्रविक 


यादिं अनासिका तीसरी अंगुली कनिष्टका बुध की ही 
की ओर रूुक रही हो तो मनुष्य व्यापार से दसस्‍्तकारी की ओर 
बढ़ता है । परन्तु जिस हाथ में चारों अँगुलियाँ सीधी 
ओर सुडोल हों वह सबसे अच्छा और भाग्यवान हाथ सम- 
भझना चाहिये। 
ऑअँगुलियों के बीच का अन्तर. 
यदि किसी हाथ में पहली आंगुली और अँगूठे के बीच 
में फ़ासला हो तो मनुष्य अनुभवी, दयावान और इच्छानुसार 
आचरण करने वाला होता हे। 
पहली अंगुली ओर मध्यसा के बीच का अन्तर बिचारों द 
में स्वतन्त्रता का लक्षण हे। 
मसध्यमा और अनामिका के अन्तर से मनुष्य के स्वभाव में 
स्थिरता और विचारों में चढ़ता पाईं जाती है । 
अनामिका और कनिष्टका के अन्तर से मनुष्य अपने सभी 
काम स्वतन्त्रता पूर्वक करने वाला होता है । 
यदि अं गुलियाँ ढीली मुलायम और झल्रग-अलग हों तो 
मजुष्य स्वेच्छाचारी होता है । किसी की आज्ञा या जांतीय बन्धन 
का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न अपनी इच्छा के 
विरुद्ध अपने ऊपर किसी का दबाव ही चाहता हे। वह जो 
उचित समभझता है--करता है। इसकी अपेक्षा यदि अँगलियाँ 
एक दूसरी से मिली हुईं हों तो वह कोई ऐसा काम नहीं करना 
चाहता जिसमें उसकी अपकीति या किसी प्रकार से निनन्‍्दा हो । 


39... ंरिजएओएओ 














हाथ की ऑअगुलियाँ ओर उनके लक्षण. ७९ 


यही कारण हे कि वह किसी: काम को करते समय “में क्‍या 
कर रहा हूं ? दुनियां कया कहेगी £ मेरा काम धर्म के विरुद्ध 
तो नहीं है---?” इत्यादि प्रश्न अपने सम्मुख रखता हे । 

ऊपर कहा गया है कि यदि झँगुलियाँ भीतर की ओर 
ऊुक रही हों तो मनुष्य की बुद्धि उतनी तीज नहीं होगी। 
इसके विपरीत यदि अँगुलियाँ बाहर की ओर झुक रही हों तो 
मनुष्य चालाक, दूसरों को धोके में डालने वाला और स्वयं 
सुग-तृष्णा में इधर-उधर भटकने वाला होता है। यदि अँगूठा 
पीछे की ओर क्ुका हुआ हो तो मनुष्य रुपये-पेसे के सम्बन्ध 
में चाहे कितना ही कृपण ओर सतक रहता छ्लो उदारता उसके 
हृदय में अवश्य किसी न किसी रूप में पाई जायगी। 

मुलायम ओर पीछे की ओर कुकी हुई अं गुलियों वाले 
मनुष्यों की बुद्धि तीत्र होती हे। किसी बात को समभने में 
उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगती । इसलिए अनुभवी और सुयोग्य 
वकील हो सकते हैं । इनका स्वभाव सरल परन्तु बदलता 
रहता हे । 


यदि अंगुलियाँ भीतर की ओर भ्ुकी हुईं हों तो मलुष्य 
_ की बुद्धि सन्द्‌ होतो है । ऐसे मनुष्य किसी बात को मुश्किल 
से समझ सकते हैं। वह साहसहीन, भीरु और डरपोक होते 
हैं और चुप रहना झधिक पसन्द करते हैं । हर समय अपने 
विचारों में डूबे रहना इनका गण होता है और प्रायः श्रत्येक 
सम्बन्ध में काग-चेष्टा रखने वाल्ने और सतक होते हैं। 
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हाथ के विषय में हम यहां एक बात और कह कर इस विषय 
को समाप्त करते हैं । 

गोरा हाथ मलुष्य के स्वभाव में स्वाभिमानता और क्‍ 
का लक्षण है । ऐसे मनुष्य प्रायः दूसरों के सम्पर्क में कम आते 
हैं । यदि हाथ सख्त हो तो मनुष्य फुर्ताल्ा, सब के साथ नम्नता 
का व्यवहार करने वाला--परन्तु आराम-पसन्द होता हे। 

जिस हाथ पर बाल होते हैं वह मनुष्य रजोगुणी होता 
है और सुन्दर-सुन्द्र वस्त्र और उत्तम-उत्तम भोजन पाने की 
इच्छा उसको बनी रहती हे । 

अंगुलियों पर बाल होने से मनुष्य उम्न-स्वभाव का और 
क्रोधावेश में प्रायः निर्दंयता का व्यवहार करने वाला होता हे । 


जिन हाथों पर बाल बिल्कुल नहीं होते वह भीरु, पुरुषार्थ-विहीन 
और कभी-कभी नपुंसक देखे गये हैं । 





पाँचवाँ अध्याय 
नाखन ओर उनके लक्षण 


“३65 के आधार पर किसी मनुष्य की शारीरिक: 
3. और मानसिक क्रियाओं को समभने के लिये जितलो 
सहायता हमको उसके नाखूनों से मिलती है उतनी हाथ 
के किसी झोर भाग से नहीं । यदि इस विषय पर पूण प्रकाश 
डाला जाय तो एक बड़ी पुस्तक लिखी जा सकतो है । नाखून से 
मजुष्य का स्वभाव ही नहीं शरीर सम्बन्धी उन सभी कमज़ोरियों 
का पता चलता है जो जन्म से वह अपये साथ ल्ञाता है और समय 
पाकर वही उसके किसी न किसी रोग का कारण बन जाया. 
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पाश्चात्य डाक्टर और दूसरे अलुभवी विद्वानों ने इस ल्‍ 
को बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है । स्थानाभाव से हम नाखूनों के 
कुछ लक्षण और उन रोगों का वर्णन जो उन लक्षणों द्वारा जाने 
जा सकते हैं--करेंगे । क्‍ 

अवस्था-भेद्‌ से नाखून चार तरह के होते हें--लम्बे, छोटे, 
चौड़े और तंग । 

प्रायः जिन मनुष्यों के नाखून& लम्बे होते हैं उनका सीना 
ओर फेफड़े कमज़ोर होते हैं | शारीरिक शक्ति उनकी उतनी 
बढ़ी-चढ़ी नहीं होती । यदि नाखून सिरे के नीचे अँगुली की 
तरफ और एक कोर से दूसरी कोर तक अधिक मुढ़ा हुआ हो तो 
कमजोरी भी उतनी ही अधिक्र समझनी चाहिये । 
यदि नाख़_न अधिक लम्बे हों और उनके बीच में रेखायें पड़ी 

हों तो शरीर उससे भी अधिक कमजोर और नाजुक होता है। 
भल्ले ही ऐसा मनुष्य छाती या फेफड़ों का रोगी न हो--परन्तु यदि 
परीक्षा करके देखा जाय तो यह रोग किसी न किसी रूप में उसके 
खानदान में अवश्य पाया जायेगा। ऐसी दुशा में मनुष्य को 
न्यूमोनियाँ ( [2]७07078 ) आदि रोगों से सदा बचते रहना 
चाहिये । 
यदि नाखून कुछ अधिक छोटे और चौड़े हों तो गले का सूज 
आना, दमा, शीत ओऔर दूसरे गले से सम्बन्ध रखने वाले रोग उत्पन्न 
हो जाया करते हैं । 


९ देखो चित्र नं॑० & । 
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नाखून ओर उनके लक्षण ८५ 


लम्बे, सिरे पर चौड़े और नीचे की ओर अधिक नीले नाखून 
शरीर में रुधिर का प्रवाह और हृदय की गति ठीक न होने के 
लक्षण हैं। नाखून चाहे लम्बे हों या छोटे यदि उनमें चन्द्र 
( “"5-)४0०0॥ ) न हों तो हृदय कमज़ोर होता है--सम्भव है 
हृदय की गति अनायास मन्द हो जाने से रूत्यु हो जाय। यदि 
चन्द्र आकार में बहुत बड़े हों तो हृदय की चाल उतनी ही अधिक 
तोब ओर शरीर में रुधिर-प्रवाह अधिक शीघ्रता से होता है । ऐसे 
मनुष्य को कोई ऐसा काम न करना चाहिये जिससे शरीर में उच्ते- 
जना पैदा हो और रुधिर चक्कर खाने लगे । यदि ऐसा हुआ और 
रुधिर का प्रवाह बढ़ गया तो नीचे लिखे दो उपद्रव हो सकते हैं । 

पहला--रुधिर का मस्तिष्क, की ओर प्रवाह अधिक बढ़ 
जाना । ऐसी दशा में मूछां, झगी, अ्रद्धांझ, पत्ताघात आदि वायु 
( ै]0-0-.000-70 ) रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 

दूसरा--धमनियों पर अधिक दवाव पड़ने से हृदय की चपनी 
का फट जाना । ऐसे मनुष्यों को भांग, चरस, शराब आदि नशीत्ी 
वस्तुओं का सेवन भूलकर भी न करना चाहिये । 

उपरोक्त दोनों उपद्रवों में से कौन सा उपद्रव होना सम्भव 
है इसका जान लेना अधिक आसान है। यदि स्वास्थ्य-रेखा 
(7468)/) ]/70) अधिक स्पष्ट होकर हृद्य-रेखा से जीवन-रेखा 
में जाकर मिल्तीहों ( स-स--चित्र नं० १० ) तो इस का प्रभाव 
हृदय पर पढ़ता है । ऐसी दशा में यदि सावधान न रहा जाय 
तो हृदय-रोग हो जाने की अधिक सम्भावना होती है। 
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यदि मस्तक रेखा भोम अर्थात्‌ मज्न्‍नल-गह के स्थान । 
० ४8 ) की ओर दोड़ती हो तो इसका मस्तक पर बुरा « 
अभाव पढ़ता है । ( अ-अ--चिन्न नं०१० ) यदि इस मस्तक रेखा 
पर कोई द्वीप |का चिह्न. पड़ा हो तो यह अपना छुरा फल 
दिखाये बिना नहीं रहता | ( अ-अ--चित्र नं॑० ११ ) 


लम्बे नाखन 


जिन मजलुष्यों की अंँगुलियों के नाख़,न लम्बे होते हैं उन्हें 
श्रायः ऐसे रोग सताते हैं जिनका प्रभाव शरीर के ऊपर आधे 
भाग पर होता है---गलले का सूज आना, खाँसी, जुक़ाम, न्यूमो- 
नियां, और यदि अधिक सावक्ञन न रहा जाय तो फेफड़ों का 
गल्ल जाना ( ]096'-०प-0-४8 ) क्षय रोग इत्यादि । ॒ 

यदि झंगुलियों के नाखून किसी हाथ में छोटे हों तो 
उन मनुष्यों के लिये जिनके कि ऐसे नाखून होते हैं, हृदय-रोग 
एक साधारण व्याधि हो जाता है और प्रायः ऐसे रोग जिनका 
प्रभाव शरीर के नीचे आधे भाग पर होता हो उनके लिये सदा 
तैयार ' रहते हैं । 

प्रायः ऐसे बहुत से मजुष्य होते हैं जिनके हाथों की अं गु- 
ल्ियों के नाखूनों सें चन्दु( “---- चन्द्राकार )७ होता ही नहीं । 
बिना चन्द्र के छोटे नाख़,न डस ख़ाल्दान में प्रायः सभी 
मनुष्यों के होते हैं जिसमें मनुष्यों की हृदय और रुघिर की चाल 
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डीक न रहने का रोग होता है । सब से बुरे नाखून वह होते 
हैं जिनमें चन्द्र नहीं होते और जो पतले और नीचे की ओर 
चपटे होते हैं। यदि छोटे नागव़, न अधिक चपटे ओर मांस में 
गढ़े हों तो शुनवहरी, लकवा आदि ( [28/-8-]ए(-70 ) रोगों 
की शंका बनी रहती है। सीपी या कौड़ी के आकार के छोटे, 
सिरे पर उठे हुए या सुड़े हुए।नाखून ऊपर कहे गये रोगों के अचूक 
लक्षण समझने चाहियें। यदि इन नाखूनों का रंग नीचे से नीला 
हो तो इनका प्रभाव ओर भी चिन्ताजनक और भयंकर पड़ता है । 

ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे यह न समझ लेना 
चाहिये कि जिनके नाखून लम्बे डे होते हैं उन्हें वह रोग 
अवश्य होने चाहिये जो उनके लिखे गये हैं या उनके 
सिवाय कोई दूसरा रोग उन्हें होता ही नहीं | बल्कि यह नाखून 
डन रोगों के प्रारम्भिक लक्षण हे---जिनका कारण पहले ही से 
मनुष्य के शरीर में है या वंश-परम्परा से उसके खानदान में होता 
आया है । लम्बे और तंग नाखून, कमज़ोर कमर के लक्षण हैं और 
यदि अधिक लम्बे, ऊँचे और ज़्यादा सुढ़े हुए हों तो रीढ़ सम्बन्धी 
( 0.778| ) रोग होता है! पतले और बहुत छोटे नाखून 
निरबल स्वास्थ्य और कमज़ोरी के स्वाभाविक चिन्ह कहे जाते हैं । 

यदि नाखूनों के ऊपर सफ़ेद दाग हों तो मलुष्य का 
स्‍्नायु-आभाग कमज़ोर होता है यदि हाथ पतला और रेखायें 
अस्पष्ठ हों तो इसे स्नायविक दुबलता ( १७"ए०ए४)607॥0 ) 
फा पृ रूप समझना चाहिये | 











<ट हस्त-सामुद्रिक 
प्राकृतिक स्वभाव 
लम्बे नाखून 


जहाँ तक स्वभाव से सम्बन्ध है लम्बे नाखून के मनुष्यों में | 
कोई विशेष विलक्तणता नहीं पाई जाती । उनका स्वभाव | 
कोमल और सभ्य मलुष्यों जैसा होता है। प्रायः हर बात को | 
वह आसानी से समझ लेते हैं । परन्तु यह मलुष्य विशेषतः उन 
बातों में जो उनके स्वभाव के विरुद्ध पड़ती हैं--वहमी होते हैं । प्र 

पीले नाखून अच्छे नहीं होते | यदि लम्बे और सुड़े हुए 
हों तो मनुष्य स्वभाव से निदेंयी और कठोर होता है। देखने 
में भले ही वह हँससुख हो परन्तु दया था सहानुभूति उसको द 
छ-तक नहीं जाती | इस श्रेणी में स्त्री या पुरुष कोई भी हों, 


आय: सभी बे-रहम होते हैं---सम्भव है चिड़ीमार, मछली पकड़ने 


वाले या दूसरे शिकारी हों। 
छोटे नाख्र_न 


इसके विपरीत वह मलुष्य जिनके नाखून छोटे होते हैं-- | 


स्वभाव के विलक्षण हं।ते हैं। बिना अजुसन्धान किये वह कसी 
बात पर विश्वास नहीं करते । स्वभाव चन्नल होता है परन्तु ह 
तक-वितक करने की शक्ति उनमें अधिक होती हैे। नाखून 
लम्बे होने की अपेक्षा यदि चौड़े अधिक हों तो दूसरों की 
हँसी उड़ाना या चिढ़ाना उन्हें खूब आता है और यदि कोई 


रेखा या अह-स्थान ( )(0००7६ ) अपना चैसा ही योग दे रहा हो 





नाखून और उनके लक्षण ८९ 
तो ऐसे मलुष्य आयः झूगढ़ालू और अपने इष्ट-मित्रों को 
असझ्य होते हैं : 

प्रायः देखा गया हे कि कठिन परिश्रम या किसी रोग 
के हो जाने के बाद कुछ सफेद दाग नाखूनों पर आ 
जाते जो कि कमज़ोर और थकावट के लक्षण हैं।॥ 
साधारणतः यह उस समय होता हे जब कोई चिन्ता हो, या 
कोई दूसरा ऐसा काम करना पड़े जिससे मस्तिष्क और स्नाय- 
विक शरीर पर आवश्यकता से अधिक दवाव पड़े । यदि तमाम 
नाखूनों पर सफेद दाग हो जाँय तो सममूना चाहिये कि 
स्नायविक जाल ( 'प९"ए०ए४ 57807 ) विशेष परिश्रम 
या अधिक चिन्ता करने से कमज़ोर हो गया हे । 

कुछ विद्वानों का मत है कि सफेद और काले दाग क्रम से 
किसी अच्छे भविष्य ओर आने वात्ली आपत्ति की सूचना देते 
हैं। यह बात अभी अजनुभव में नहीं आई । विद्यारथियों को 
यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सफ़ेद दाग दो 
तरह के होते हैं । हम ऊपर कह आये हैं कि किसी 
विशेष रोग द्वारा मलुष्य का शरीर कमज़ोर हो जाय या 
किसी तरह मस्तिष्क पर कोई अधिक दबाव पड़े तो प्रायः नाखूनों 
पर सफ़ द्‌ दाग आ जाया करते हैं । यह दाग शरीर की स्नाय- 
विक शक्ति घट जाने से उत्पन्न होते हैं और धीरे-धीरे नाखूनों 
के साथ आगे को बढ़ते जाते हैं---एक स्थान पर स्थिर नहीं 
रहते । स्वाभाविक रूप से इन दागों का कोई अर्थ नहीं होता॥ 


निीिलक ॥७ऑिाआा चना लि 


जीव पर मिट रस सी की के व आल की सी जज जज की 








९० हस्त-सासुद्रिक 


हाँ, यदि किसी स्वस्थ मलुब्यों के नाखून पर ऐसा क्‍ 
सफ़ द दाग हो और अपने स्थान पर स्थिर होतो परस्पर प्रेम. 
ओर मित्रो में सम्मान पाने का लक्तण हे । कुछ विद्वानों का. 
मत है कि नाखून पर काला दाग बुरा है और भविष्य में अपना _ 
बुरा फल दिखाता हे। 

तुलनात्मक रूप में नाखून के सफेद और काले दागों के 
लक्षण इस प्रकार समझने चाहिये । 


नाखून सफेद दाग काला दांग 
अंगूठा स्नेह, प्रेम ञ्रुटि; दोषपूर्ण कार्य । 
पहिल्ली अँगुली लाभ हानि। 
दूसरी अंगुली सफर, देशाटन | खझुत्यु या रूत्यु-भय । 
तीसरी अंगुली सम्मान, प्राप्ति | अपमान, पराजय | 
चोथी अँगुर्ल। विश्वास,आाशा | अविश्वास, निराशा। 


व्यापार में ल्ञाभ | व्यापार में हानि। 








--ज्छाएजा कय़ु?स्‍न्‍तनटनकिकनलचततेाााूखहमहाू्न३कडलपोन व :ऑ:ैलर्फराफकॉ््र्क्रोफोरफ़े?ःटस।लटनलो: > -+-++« 




















खठा अध्याय 
हथेली 
अपर से यह बात सिद्ध हो चुकों है कि वह मनुष्य 
जिनके हाथ लम्बे होते हैं प्रायः अपना काम हनियमित क्‍ 
रूप से करने वाले ओर क्रिया-शील होते हैं । इसके विपरीत | 
जिनका हाथ छोटा होता है वह अपना बहुतसा समय सोच- 
विचार करने ओर तरह-तरह के मन्‍्सूबे बाँघने में ही व्यतीत 
किया करते हैं । सब से बड़ा अवग॒ण जो छोटे हाथ वाले मनुष्यों 
में पाया जाता है यह होता है कि वह जितना मुँह से कहते हैं 
करते नहीं हैं । इस श्रेणी के मलुष्य ऐसी बातें बहुत सोचते हैं 
लिनका पूरा करना भी उनकी शक्ति से बाहर होता है और 
प्रायः यह त्रिखते समय भी बढ़-बढ़े अक्षर बनाया करते हैं । 


ही सी 3 कील मिल सील ॑छ के फीड क -क के असली शक एस कीलए पल की. 
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९२ हस्त-सामुद्रिक 


हाथ की कोमलता और सख्ती के विषय में हम । द 
बहुत-कुछ कह आये हैं इसलिये दोबारा उस पर प्रकाश डालने | 


की आवश्यकता नहीं मालुम होती । यहाँ €म हथेली के विषय 
में कुछ कह देना चाहते हैं । 

हथेली की लम्बाई अंगुलियों की लम्बाई के बराबर या 
कुछ न्‍्यूनाधिक हो तो वह लक्षण शुभ समभ्कना चाहिये । 
हथेली और अँगुलियों की लम्बाई आपस में जितनी ही बराबर 
होगी मनुष्य उतना ही अधिक भाग्यशाली और आनन्दपूवक 
अपना जीवन व्यतीत करने वाला होगा--परन्तु हाथ लम्बा 
और परिमाण के अलुकूल होना चाहिये । 

यदि हथेली चौड़ी होतो वह मनुष्य अनुभवी, उदार, और परि- 
श्रमी होता है। वह उत्साही हो या आलसी, उन्नतिशील हो या 
अवनति की ओर जा रहा हो उदारता उसमें अवश्य पाई जायगी। 

अधिक पतली, शुष्क और सख्त हथेली निरुत्साही और 
डरपोक मलुष्यों की होती है। वह निबल होते हैं और तनिक 
परिश्रम से थक जाते हैं । लम्बी और सुल्ायम हथेली के मनुष्य 
आलसी और आराम-पसन्द होते हें! 

यदि हथेली अधिक भारी, मोटी, झुल्लायम और साथ ही 
बे-ठज् जैसे आकार में हो तो ऐसा मलुष्य इन्द्रिय-लोलुप, 
विषय-भोग में मप्न रहने वाला और व्यसनी होता है । 

गहरी हथेली भनुष्य के दुर्भाग्य का सबसे बुरा ल्त्तण है। 


यदि यह गहराई आयु की रेखा ( [76 ० [//७ )की ओर 





>> _#िओं फज्स्न>-+ 5.०० रथ 











हथेली ९३ 


ढुलकती हो तो ग्रह-सम्बन्धी कार्मों में निराशा होती है । यदि 
हाथ की रेखायें कोई रोग बता रही हों तो इसका फल उतना ही 
बुरा होता है---भयानक रोग इत्यादि । 
यदि गहराई हृदय रेखा ( |48 [687 ) के नीचे 
हो तो अपने इृष्ट-मित्रों की ओर से निराशा मिलतो हे। 
यदि यह गहराई भाग्य-रेखा ( 7४8 [/॥0 ) के नीचे 
पड़ती हो तो सांसारिक व्यवहार, व्यापार ओऔर रुपये पेसे के 
सम्बन्ध में बुरा फल देती है । 
सुल्लायम और मज़बूत हथेली साहस और प्रबल इच्छा-शक्ति 
की सूचक है। इसके विरुद्ध कोमल और ढठीले हाथ वाला 
मनुष्य निरुत्साही, आलसी और आराम-पसन्द होता है। विद्या- 
थियों को याद्‌ रखना चाहिये कि अँगुली और अँगूठों का प्रभाव 
हथेली के फल को रोक नहीं देता--हाँ, मध्यम कर देता है । 


७३ _३६४ आया # आओ. 22 काया जा कं 2 





सातवाँ अध्याय 
ग्रह स्थान ओर |उनका विवरण 


| हा शास्त्र के आधार पर पाश्चात्य देश के प्रसिद्ध क्‍ 
साश विद्वानों ने जैप़ा कि आगे चित्र में दिखाया गया 
है । हाथ में अहों के आठ स्थान माने हैं । 
दम पहले कह आये हैं कि प्राचीन अन्यों में हमारे हाथ में 
देवताओं के कुछ स्थान माने गये हैं । देवता अर्थात्‌ ग्रह सात 
हैं---शुक्र, बृहस्पति, शनि, सूये, छुध, मंगल और चन्द्रमा । 
उक्त अहों में एक मंगल ,के अह को छोड़ कर शेष छः अहों में से 
अत्येक का हाथ में एक निश्चित स्थान माना गया है। सातवाँ 
अह मंगल है और इसके स्थान जैसे कि चित्र में दिखाया 
गया है--दो होते हैं। 








ग्रह स्थान ओर उनका विवरण ९७ 


उपरोक्त सात ग्रहों में से प्रत्येक ब्रह अर्थात्‌ देवता का स्वभाव 
भिन्न होता है और उसी के अज्ुसार मनुष्य के स्वभ्ाव पर 
उसका प्रभाव पड़ता हे--यह बात ध्यान में रखनी चाहिये । 

ग्रायः ज्योतिष-शास्त्र को जानने वाले किसी मनुष्य के लिये 
कहा करते हैं कि---“अम्लुक मनुष्य के अह बड़े बलवान पड़े 
हैं ।?* इससे तात्पय उन ग्रह-स्थानों से है जो किसी हाथ में 
कम और किसी में- अधिक उभरे हुए पाये जाते हैं। 

प्रत्येक हाथ में अह-स्थान एक से नहीं होते--बल्कि किसी 
में कम और किसी में अधिक उभरे हुए होते हैं। 

अह-स्थान हमको मनुष्य की वंश-परम्परापरा-गत ( 76/8- 
0॥४7७ए ) और शारीरिक ( (!0787ए7०7७ ) दशा का 
अनुभव कराते हैं । 

यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि हाथ की महनत से 
सम्भव है ऊपर का चमड़ा कुछ अधिक सख्त हो जाय परन्तु 
अहों-स्थानों की बनावट में कोई अन्तर नहीं पड़ता और वह 
सदाँ अपनी पहली जगह पर बने रहते हैं । 

हाथ में अह-स्थान जितना उभरा हुआ ऊँचा होगा मनुष्य 
का स्वभाव भी उसी अह-देवता के स्वभाव के अनुसार अच्छा 
या बुरा समझना चाहिये । 

शुक्र का स्थान 

शुक्र का स्थान (0०७४ ० ए७आ08 ) अँगूठे के नीचे 

होता है। थाद रखना चाहिये कि यह स्थान हथेलो के उस 





९६  हस्त-सामुद्रिक 


गुम्मट को घेरता है जिसके नीचे रुघिर की एक थेल्ली 


है और जहाँ से समस्त हाथ में रुधिर का प्रवाह होता 


है। यह स्थान जितना अधिक ऊँचा होगा रुचधिर का प्रवाह 


उसना ही अधिक और सजलुष्य भी तन्दुरुस्त होगा और प्रायः 
शुक्र देवता के उसमें सभी गुण होंगे । इच्छायें प्रब्ल ओर 
प्रेम-लालसा भी उसमें अधिक पाई जायेगी-क्योंकि शुक्र का ग्रह 
सुन्द्रताऔओर प्रेम का स्वामी है । यदि झ्रह का यह स्थान अधिक 
उभरा हुआ न हो तो यह श्रेष्ठता का लक्षण है। ऐसे 
मनुष्य की लांलसायें उतनी प्रबल नहीं होतीं । वह दूसरों 
का सत्कार करने वाला, नम्न, उदार, और सब के साथ प्रेम का 
व्यवहार करने वाला होता है । “मुझ से सब प्रेम करें, में सदा 
सबको श्रसन्न बनाये रख, मेरा हर जगह सम्मान हो--?? प्रायः 
यह इच्छायं सदा उसके साथ रहा करती हैं । यदि शुक्र-स्थान 
के साथ कुछ अच्छे चिन्ह पड़े हों तो मनुष्य आनन्दू-मय जीवन 
व्यतीत करने की इच्छा करने वाला और गाने-बजाने से 
प्रेम रखने वाला होता है । 

“अति सर्वेन्न वर्जयेत ।”” चिन्ह कोई भी हो--अच्छा या 
चुरा--यदि उसमें असाधारणता ( ,७7०07॥8]/59 ) होगी तो 
उसका फल्न अन्त में बुरा ही होगा। 

बृहस्पति का स्थान 


हाथ की पहली अंगुली के नीचे बृहस्पति ( थएआ(९० ) 
का स्थान है । उच्च पद पाने की, इच्छा, स्वाभिमान, उस्साह, 
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अधिकार पाने की अभिलाघा, जनता पर शासन, सम्मान, 
झौर न्‍याय-प्रिय होना इसके साधारण लक्षण हैं । 

यदि अधिक बढ़ा हुआ हो तो ऐसा मलुष्य अपनी प्रशंसा 
स्वयं करने वाला होता है । वह अधिकार पाने कीइच्छा करता है । 
परन्तु अन्याय के लिये--न्‍्याय के लिये नहीं । वह बढ़ा 
बनना चाहता है और उसको अभिलाषायें आवश्यकता से अधिक 
बढ़ी हुई होती हैं । 


शान का स्थान 


शनि का ग्रह स्थान ( ॥7४6 १०0४४ ०0० 88पाण ) 
दूसरी अंगुली मध्यमा के नीचे है । इसमें खामोशी एकाल्त, 
वास, चतुराई और प्रायः ऊँचे दर्ज की गान विद्या से प्रेम अधिक 
होता है । किसो एक बात पर घन्‍्टठों तक विचार करते (हने की 
ऐसे मनुष्यों की आदत होती है और प्रायः तत्वज्ञान और 
आध्यात्मिकवाद की ओर उनकी रुचि अधिक पायी जाती है । 

इसके विपरीत यदि शनि का स्थान अस्वाभाविक रूप से 
ऊँचा हो तो मलुष्य प्रायः उदास रहता है। निराशा घेरे रहती 
है | मन में बुरे-बुरे विचार उठते हैं और किसी से बात करने 
तक को चित्त नहीं चाहता। 


सूय्य का स्थान 


सूर्य तोसरी अँगुली अनामिका के नीचे रहता है । यदि यह 
सामान्य रूप में बढ़ा हो तो सुन्द्र वस्तुओं से श्रेम- उत्पन्न 








१०० हस्त-साम्राद्रक 


करता है । ऐसे मजुष्य साहित्य कविता, चित्रकारी, संगतराशी 
आदि कलाओं की अशंसा करने वाले होते हैं--चाहे स्वय॑ 
वह कोई कुशल कलाकार न हों । 

सूय्य-स्थान ( १[07॥४ 0० 5707 ) यदि अधिक छँचा हो 
तो अपने को प्रसिछ करने की लालसा जनता में यश कमाने 
की अभिलाषा और दुनियां में नाम पाने की उत्करठा मनुष्य 
में बनी रहती हे। 

बुध का स्थान 

बुध का स्थान ( १]6 (0०7॥ ०0 (७८पा-० ) चौथो 
अंगुली कनिष्टका के नीचे रहता है । यहाँ यह बात याद 
रखनी चाहिये कि इसका प्रभाव सदा एक-सा नहीं होता । शुभ 
हाथ में इसका फल जितना अच्छा होता है, बुरे हाथ में उतना 
ही बुरा होता है । बुध-अह ( (७/८पा"ए ) स्वयं चमञ्चल है-- 
इसलिये इसका प्रभाव मनुष्य को भी चज्नल बना देता है । 
देशाटन से प्रेम, विचारों में जलता, दूसरों के कहने से भड़- 
कना, अधिक बोलना इत्यादि इसके साधारण लक्षण सममने 
चाहियें । यदि हाथ में मस्तक-रेखा ( 47॥06 ०07 प्र&छत ) 
सीधी पड़ी हो तो विज्ञान और व्यापार में उन्नति चाहती है। 

सूचना 

यदि किसी हाथ में ग्रह की अँगुली अधिक लम्बी हो और 
उसका स्थान स्वयं साधारण हो तो उससे ग्रह के फल में कोई 
अन्तर नहीं आता । 





कक. हक 
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उदाहरण के लिये यदि बृहस्पति की अँगुली लम्बी हो 
तो उच्चपद पाने की इच्छा और शासन करने की अभिलाषा होगी । 
परन्तु यदि अंगुली छोटी हो तो मनुष्य कोई अ़िस्मेवरी - 
अपने ऊपर लेना पसन्द नहीं करेगा--यहाँ अँगुली का प्रभाव 
विशेष समभना चाहिये । 
मद्गजल का पहला स्थान द 
सज्ञल के स्थान दो हैं--पहला ब॒हस्पति और शुक्र के बीच 
में परन्तु जीवन-रेखा के भीतर होता है ( देखो अह-स्थान )--- 
इसके प्रभाव से मनुष्य मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेने 
वाला होता है । वह साहसी होता हे और प्रायः सैनिक-जीवन 
अधिक पसन्द करता है । यदि अह-स्थान अधिक ऊँचा पड़ा 
हो तो रूगड़ालू और उपद्भवी होगा । 
मज़ल का दूसरा स्थान 
मज्नल का दूसरा स्थान बुध और चन्द्रमा के बीच में है । सहन- 
शीलता, सत्याग्रह, श्रपने ऊपर अधिकार, सन्‍्तोष इस गअह के 
स्वाभाविक ल्क्षण समभने चाहिये । 


चन्द्रमा का स्थान 


चन्द्रमा का स्थान ( १7॥6 0४४७ ०0/ ०० ) 
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है शुक्र के स्थान के 
सामने--और मंगल के दूसरे स्थान के नीचे रहता है । इसमें 
मनुष्य के विचार शुद्ध रहते हैं और वह प्राकृतिक सुन्दरता का 
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उपासक होता है । सुन्द्र-सुन्द्र च्श्य देखना चाहता है ; 
साहित्य और कविता से डसको अधिक प्रेम होता हे । 
यदि चन्द्रमा का स्थान ऊँचा अधिक हो तो मलुष्य वहसी 
आर हर समय किसी न किसी गहरे विचार में डूबा रहता है। 
यदि मस्तक रेखा बहुत अच्छी न हो तो इसका प्रभाव झोर 
भी अधिक भयंकर होने की सम्भावना रहती है। चन्द्रमा ओर 
शुक्त दोनों के स्थान यदि हाथ में झँचे पड़े हों और दोनों 
शक दूसरे के पास हों तो ऐसी दशा में मनुष्य की विषय-वासना 
अधिक प्रवल हो जाने से वह प्रायः व्यसनी होता देखा गया है। । 


डसकी इच्छायें चढ़ जाती हैं और वह झपना समय आमोद-अमोद । 
' भें अधिक व्यतीत करने लगता हे । 


सूचना 
किसी मनुष्य के ग्रहों का फल कहते समय उसके हाथ में । 

' पड़े हुए दूसरे शुभ चिन्हों पर भी एक निगाह अबश्य डाल 
लेनी चाहिये। क्योंकि यदि हाथ में अशुभ चिन्हों का विरोध क्‍ 
करने वाले शुभ चिन्ह पड़े हों तो ऐसी दशा में अशुभ चिन्हों 
का प्रभाव मध्यम हो जाया करता हे--ऐसा समझूना चाहिये । 











आठवाँ अध्याय 
ग्रह-स्थान ओर उनका ग्रभाव 


! लि 

पि छुले अध्याय में जो अह-सम्बन्धी नियम बतायेगये हैं 
उसीके अनुसार उनके शुभा-शुभ लक्षण जानने चाहिये । 

पहले यह कहा जाचुका है कि हमारे हाथ में ग्रहों की सृष्टि किसी 
विशेष सिद्धान्त का लेकर ही की गईं है । ञ्रतः एक बार तहों 
का वास्तविक रूप समझ लेने के बाद हस्त-सामुद्विक का अभ्यास 
करने वाले विद्यार्थी का हाथ में पड़े हुऐ ब्रह-स्थान ( (0075 ) 
की उपस्थित या अनुपस्थित और उनका आपस में एक दूसरे 
की और कझुकाव देख कर ही किसी मनुष्य का स्वभाव समझना 
चाहिये । याद रखना होगा कि किसी ग्रह-स्थान का आवश्यकता 
से अधिक डँचा होना या किसी हाथ में उसका बिल्कुल ही 











प्र 


झभाव हो जाना अच्छा नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त 
यदि किसी हाथ में एक ग्रह-स्थान दूसरे ग्रह-स्थान के पास पड़ा हो 
तो उन दोनों के गुण आपस में मिल्न जाने के कारण मलुष्य के 
क्‍ स्वभात्र में कुछ विल्नक्षणता अवश्य आ जाती हे । 
द उदाहरण के लिये यदि बृहस्पति का स्थान शनि के स्थान 
की ओर मूक रहा हो तो जनता पर शासन करने की अभिलाषा 
| आदि बृहस्पति के लक्षण शनि के लक्षणों में ओर शनि के लक्षण 
| ब॒हस्पति में पाये जायेंगे---डदासी, चिन्ता इत्यादि । 
इसी प्रकार मनुष्य के चिन्तातुर ओर उदास बनाये रखने 
वाला शनि का बुरा प्रभाव भी नष्ट हो जाता है--यदि उसके 
विरोध में प्रसन्नता प्रदान करने वाला बुध, साहस और संतोष 
देने वाला मज्ञल, या प्रेम भाव बढ़ाने वाला शुक्र अपना प्रभाव 
शुभ डाल रहा हो । <दि शुक्र और बृहस्पति का समागम हो 
ते यह अच्छा फल देने वाले होते हैं | चन्द्रमा और शुक्र के 
प्रभाव से स्वभाव में नवीनता और शरीर में सुन्दरता का समावेश 
॥| होता है । मज्ञल और शुक्र स्पद्धी, सन्देह और प्रेम उत्पन्न करते 
हैं। सूर्य और शुक्र यदि झँचे पड़े हों तो मनुष्य सुन्दर, प्रतिभा- 
शाली और दूसरों को अपने वश में करने वाला होता हे-- 
क्‍ . सम्भव है वह कोई तान्त्रिक भो हो | । 
ज्योतिष-शास्त्र में भी यह बात स्वीकार की गई है कि यदि 
ग्रह-स्थान आवश्यकता से अधिक ऊँचे या अस्वाभाविक रूप में द 
पड़े हों तो शरौर के उस भाग पर जिसके कि वह स्वामीः 
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होते हैं--डुरा प्रभाव पड़ता है। शुक्र और चन्द्रमा शरीर के 
अधो “भाग अथ्थांत्‌ नीचे के भाग के स्वामी हैं और बृहस्पति मस्तक, 
और फेफड़ों पर शाप्षन करता है । मज़ल सिर और गज्ले पर, सूर्य 
हृदय, आँख ओर भुजांओं पर, बुध कलेजा और शरीर के 
नीचे के भाग का अधिकारों हे। इस लिये उस मनुष्य को 
जिसका कि स्वामी मक्ल हो प्रायः ऐसे रोगों का अधिक भय 
लगा रहता है जो मस्तक ओर गले से सम्बन्ध रखते हैं--- 
सिर का दें, आधा-सीसी, स्नायविक पीड़ा ( 'ए७०४)९7७ ), 
डिपथिरिया ( ॥)79॥-000१७ ) रक्तज्वर या लाल बुख़ार 
( 50870 "०४७० ) इत्यादि । 

यदि मज्ञल के साथ बुध का ग्रह पड़ा हो तो ऐसी दशा 
में बद-हज़मी, वात-सम्बन्धी, ( ह७0-78-087 )» गठिया 
आदि श्लेष्मा युक्त रोगों का अधिक भय लगा रहता है- यहाँ 
हाथ की स्वास्थ्य-रेा ओर स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाले 
दूसरे चिन्हों पर एक दृष्टि अवश्य डाल लेनी चाहिये। इसमें 
सन्देह नहीं कि मज़्ल और बुध के प्रभाव से मनुष्य को रोग 
घेरे रहें--परन्तु यदि हाथ में बृहस्पति उच्च का पड़ा हो और 
अपना शुभ प्रभाव डाल रहां हो तो ऐसी दशा में सम्भव है कि 
वह मलुष्य अल्पायु होने से बच जाय। 

अनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि यदि मज़ल और 
बुध के साथ शुक्र का ग्रह हाथ में अधिक प्रबल होंकर पड़ा हो 
तो वह उपरोक्त दोनों ग्रहों के प्रभाव को मध्यम कर देता है। 





हे 


ऐसी दुशा .में। प्रसन्नता और साहस का। अभाव होकर सलुष्य 
अपनी इच्छाओं फो तृप्त करने के|लिये व्याकुल रहने लमता 
है । मक्लल्न और बुध उसको प्रसक्ष मुख »र साहसी बनाना 


चाहते हैं--परन्तु प्रेम उन्हें ऐसा करने से रोकता है। 
यदि चन्द्रमा का स्थान भी आवश्यकता से अधिक ऊंचा हो तो 
यह बाधायें और भी अधिक उम्र रूप धारण कर लेती हैं । ऐसी 
दशा में अपना भेद खुल जाने से दुण्ड का भय, पश्चात्ताप, 
उदासी, हताश रहना आदि मानसिक रोग मनुष्य के पीछे लह्ञग 
जाते हैं । शनि के प्रभाव से मनुष्य क्रोधी और चिन्ता-अस्त 
रहने लगता है । ऐसी दुशा में उस बेचारे ग़रीब मनुष्य की क्‍या 
दशा हो सकती है (जिसके हाथ में शुक्र, चन्द्रमा, और बुध तीनों 
बलवान पड़े हों और जहाँ मड़्ल और बृहस्पति जैसे' शुभ अहों 
का बिल्कुल ही अभाव हो गया हो--यह विज्ञ पाठक स्वयं द 
समभ सकते हैं। वह इन्द्रिय-लोलुप और विल्लास-प्रिय होगा 
ओर अपने मन को अपने वश में न रख सकने और निरुत्साही 
छोने के कासण स्दाँ दुखी और चिन्ता-अस्त रहेगा । 
वह विल्लास-प्रिय होगा ॥ इच्छायें भी उसकी प्रबल होंगी । 
परन्तु वह अपनी उन इच्छाओं को पूर्ण कर सके--यह असम्भव 
है। हाँ, यदि उसके हाथ में मज्जल का स्थान ऊँचा पड़ा हो तो 
उसकी सहायता से वह मनुष्य कार्य-कुशल्न ओर साहसी होगा और 
झपनी हृच्छाओं की पूति करने में सफल हो सकेगा । ऐसा मलुष्य 
झपना प्रयोजन सिद्ध करने या अपनी वासनाओं को मिटाते समय द 


ही 
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ग्रह-स्थान ओर उनका प्रभाव !' ॥$ 


भले ही उचित-अज्लुचित का कोई विचार न करे; परन्तु अन्त में 
झवश्य अपनी की हुईं मूर्खता पर पछतायेगा--विशेषतः जब कि 
हाथ में चन्द्रमा का स्थान ऊंचा पड़ा हो ओप उस पर मस्तक 
रेखा दो-शाख ( ४ 55-४#०४% ) होकर भुक रही हो | परन्तु 
ऐसी दशा में भी शुक्र-स्थान मस्तक-रेखा से अधिक ऊंचा होने के 
कारण मनुष्य के स्वभाव में निर्भोकता अवश्य पाई जायगी और 
वह उदास और चिन्ता-अस्त रहने लगेगा। 








नंवाँ अध्याय 
हथेली के विषय में कुछ विशेष बातें 


हे थेल्ली के सम्बन्ध में हम यहाँ कुछ विशेष बातें क्‍ 
इस विषय को समाप्त करते हैं। मझनल-ग्रह का नेत्र 
जिसको मज्ञल का मैदान ( 297 ० ७5 ) भी कहते हैं 
हथेली के उस मध्य-भाग को घेरता है, जो गहरा है । यदि यह 
गहराई किसी हाथ में अधिक हो तो ऐसा मनुष्य अपने जीवन 
में कोई उन्नति नहीं कर पाता--यह बात अनुभव में झा 
चुकी .है । सम्भव है वह भाग्यशाली हो और अपनी 
योग्यता और दूरदशिता से कभी उन्नति की ओर बढ़ने लगे; 
परन्तु उसकी उद्नति के मार्ग में कुछ ऐसी आकस्मिक बाधायें 
आ उत्पन्न होंगी जिनको पार करके उसे झपने झभीष्ट पर 
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पहुँचना असम्भव हो जायगा । यदि यह गहराईं केवल बाँये हाथ 
में हो तो ऐसी दुशा में वह।मनुष्य कुछ उन्नति कर सकेगा--थयह 
झाशा की जा सकती हे । क्‍ 

मज्जल्न का मैदान मज्गल-म्रह के स्थान के पास ही हथेल्ो की 
गहराई में पढ़ता है । इसलिये यदि महल का ग्रह-स्थान 
( १०४7४ ० 0/७78 ) अधिक ऊँचा हो तो उसके गुण 
भज्गल के गुणों में मित्र जाते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य साहसी 
झऔर उन्नतिशील होता हँ--परन्तु साथ ही ऊधमी और उत्पात 
मचाने वाला भी होता है। यदि अझह-स्थान मध्यम हो, तो 
मनुष्य शान्‍्त और लड़ाई रूगड़ों से दूर रहने वाला होता है 
ओर यदि अधिक ऊँचा हो तो वह स्वभाव का उञ्र और क्रोध 
झाने पर लड़ने-रूगढ़ने को तेयार रहता है । 

हथेली का असाधारण रूप से गहरा होना मनुष्य-जीवन के 
निष्फल होने को सूचन है। यह मलुष्य अपने जीवन में न कोई 
उच्च पद ही प्राप्त कर सकते हैं और न किसी ब्यवसाय में ही कुछ 
उन्नति कर पाते हैं। 

ऑँगुलियों की तरह हथेली के भी तीन भाग किये गये हें, 
जिनको हम अपने शब्दों में हथेत्ली के तीन ज्षेत्र (7.९७ 20768 
0 ६॥6 728!7 ) के नाम से लिखेंगे। पहला क्षेत्र हृदय-रेखा 
ओर अगुलियों के बीच का भाग है। शेष दो भाग विस्तार 
में प्र्येक हाथ में एक-से नहीं होते। 

देखने से पता लगता है कि हाथ में रेखायें अपने बीच में 
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साथ कुछ स्थान घेरे हुए हैं जिनको चतुष्कोण ( (१०७०:७72]० क्‍ 
ओर श्रिश्रुज ( 07७72)० ) कहना चाहिये । चतुष्कोण हृदुय-रेखा 
ओर मस्तक-रेखाके बीच में और त्रिभुज मज्नल के मैदान में 
होता हे । 
द पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी कुछ पुस्तकों में हाथ को दो भागों 
द में बाँटते हुए ऊपर के आधे भाग को मज़बूत होने से पुरुष-वाची 
( १॥४]० ) ओर नीचे के भाग को स्त्री-वाची (४७४7७. ९०) कह कर 
लिखा है | उनका यह मत हमारी समर में ठीक नही जान 
पढ़ता---जबकि, हम प्रतिदिन स्त्रियों को संसार के कार्य-चेत्र में 
पुरुषों के समान ही पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते देख रहे 
हैं और सदा से देखते चल्ने आये हैं। 

हाथ की रेखायें और उनके चिन्हों का वर्णन हम अगले 
पृष्ठों में करेंगे जो कि एक बड़े ही महत्व का विषय है । 
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पहला अध्याय 
रेखा-ज्ञान 


6' की रेखाओं के विषय में यहाँ इतना कह देना आव- 
श्यक है कि कोई भी विद्यार्थी रेखा-सम्बन्धी दो- 
चार नियम या केवल एक बार पुस्तक पढ़कर ही इस विषय का 
पूर्ण-ज्ञाता नहीं बन जाता। हम जानते हैं कि किसी विषय में 
पूर्ण-ज्ञान प्राप्त करना कितना कठिन है और उस पर अधिकार 
पाने के लिये हमको कितने समय की आवश्यकता होती है । 
यदि विचार करके देखा जाय तो मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध 
रखनेवाली उन रेखाओं का विषय--जिनके हारा शारीरिक, मान- 
सिक और अन्य मानवी-शक्तियों का वकाश और तद्‌नुसार 
मनुष्य की प्रारब्ध का ज्ञान होता हो--किसी भो गम्भीर 
विषय से अधिक गम्भीर और उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है । 
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झतः विद्याथियों को इस विषय का अभ्यास करते समय विचार- 
शील, दृढ़ और गम्भीर बनना चाहिये । इस विषय में पूर्ण 
अभ्यास प्राप्त करने के लिये जितने अधिक समय की आवश्य- 
होगी उसका फल्व उतना ही अधिक सरस और. सुन्दर होगा । 
हाथ की रेखाओं को पढ़ना प्रकृति ( |ए०६०7७ ) को पुस्तक 
को पढ़ना हे--उस पुस्तक को जिसका एक-एक पत्र जीवधारी 
मनुष्य, जिसके प्ृष्ट जीवन और झत्यु और जिसके शब्द्‌ मनुष्य 
की वह चमकतो हुईं आशाएँ हैं जिनको लेकर वह अपने 
जीवन के कार्य-क्षेत्र में उतरता है। 
यदि यह बात ध्यान में रहे तो कोई भी विद्यार्थी धीरे-धीरे इस 
विषय का पूर्ण ज्ञाता बन सकता है । याद्‌ रखना चाहिये कि किसी भी 
: दो मनुष्यों का स्वभाव आपस में एक-सा ल होने के कारण उनके 
स्वभात्र में परस्पर एक विल्क्षणता पाई जाती है। इसलिये 
बिना गम्भीर विचार किये केवल पुस्तक के सहारे चलकर ही 
वह कोई सफल विद्वान नही हो सकता । 
उदाहरण के लिये हम जीवन-रेखा ( [/776 ० ]//6० ) को 
लेते हैं। जीवनन-रेखा का सम्बन्ध--जिसको हम पीछे आयु-रेखा 
भी कह आये हैं--हाथ की उन सभी रेखाओं से होता है जो 
खमयानुसार अपनी छाया से हमारो जीवन-घटठनाओं में कोई 
विशेष परिवतेन करके सहसा हमें उन्नति और पतन की ओर 
शकेल देती है । 
मस्तक-रेखा का सम्बन्ध उन सभी रेखाओं से होता है 
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जिसका प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर पड़ता है--इसी तरह 
झर भी रेखाओं के विषय में समझना चाहिये । प्रस्तुत पुस्तक 
में उपरोक्त नियम इतना सरल और उपयोगी है जिसके द्वारा 
कोई भी विद्यार्थी उन सभी नई रेखाओं और चिन्हों का 
अर्थ समझ सकता है जिनका वर्णन प्रायः किसी भी पुस्तक में 
देखने को नहीं मिलेगा । 

एक बात ओर भी है जिसका उल्लेख यहाँ कर देना झाव- 
श्यक है । प्रायः बहुत-से मनुष्य हस्त-सामुद्विक-विद्या में विश्वास 
नहीं रखते । यह कोई आश्चय की बात नहीं है--जब कि 
हम ऐसे बहुत-से मलुष्य रोज़ देखते हैं जो नास्तिक हैं ओर ईश्वर 
को भी केवल एक कपोल्न-कल्पना की सृष्टि का रूप देते हैं । 





दूसरा अध्याय 
हाथ की रेखायें 


० खाओं के सम्बन्ध में प्रायः बहुत से मनुष्य कहा करते हैं 
रे कि वह केवल क्ुरियाँ हैं और इनको पढ़कर किसी 

को प्रारूष्ध के विषय में कुछ कहना केवल एक 
मूखंता को छोड़कर और कुछ नहाँ है। बात ऐसी नहीं है। 
प्रमाण के लिये इतना कह देना काफ़ी होगा कि प्रकृति 
( र४ांपा8 ) का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता । यह 
दूसरी 'बात है कि हम उसके बहुत से गुप्त मंदों को नहीं 
समझ सकते--परनन्‍्तु यह कहना कि उनमें कोई सार 
नहीं है हमारी अज्ञानता है। दूसरी श्रेणी में वह मनुष्य हैं जिनका . 
विश्वास है कि हाथ को आसानी से मोड़ने के लिए ही 
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हथेली में रेखायें होतो हैं। यहाँ यह देखना हे कि यदि हाथों 
को सोड़ने या मुट्ठी बाँधने ही से उनमें रेखायें पढ़ जाती हें 
तो थह रेखायें प्रत्येक हाथ में एक-सो होनी चाहियें। परन्तु 
ऐसा नहीं होता । किसी हाथ में एक रेखा होती है तो दूसरे 
हाथ में नहीं होती या दोनों सें परस्पर बड़ा अन्तर होता है। 
कोई 'कुकी होती है तो कोई सीधा होती है 
मुझे याद है--कोई सात बरस हुए होंगे कि मैं कानपुर 
जा रहा था | मेरे मित्र जो कि स्टेशन पर रेलवे के ही एक 
उच्च कर्मचारी थे, पास ही बैठे एक पुलिस इन्सपेक्टर से 
उस मजुष्य के विषय में कुछ पूंछ रहे थे जिसको कि उन्होंने 
हात्न: हो में गिरफ़्तार किया था और अपने साथ आगरे ले 
जा रहे थे। उसकी छोटी-छोटी सुगम परन्तु चमकीत्ी आँखें, 
बल्न खाया हुआ सकड़ा माथा, काला रंग, और सारे शरीर पर 
बाल देखकर कोई भी मलुष्य यह कहे बग़ौर नहीं रहता कि वह एक 
बढ़ा ही विलक्षण मनुष्य था। खैर, कुछ भी हो। में उसके 
हाथ को ओर टकटकी बाँधे बैठा देख रहा था। मैंने देखा कि 
उसके हाथ में हृदय-रेखा ( स्ि७७+ ॥ 476 ) थी ही नहीं। 
यद्यपि मैं उसके हाथ की दूसरी रेखाओं को ठीक-ठीक नहीं 
देख सका था; परन्तु फिर भी झ्रुझे यह समभने भें देर न लगी 
कि वह बढ़ा ही बे-रहम और हृदय-हीन मनुष्य हे और बहुत 
से ,खून कर चुका है । बात भी ठीक निकली । पूछने से 
मालूम हुआ कि वह एक डाकू है और पिछले कुछ दिनों से-- 
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जब कि उस पर कई खून करने का मसुक़द्मा चत्नाया ला रहा 


आ---जेल से निकल भागा हे । 
कहने का झथथ क्‍या है? ऊपर यह कहा जा चुका है 


के लिये हथेल्नी में रेखाओं का होना कुछ आवश्यक 


नहीं है । दूसरी बात--हाथ की रेखायें सदा एकसी नहीं रहतीं। 
यदि ध्यान से देखा जाय तो प्रत्येक हाथ में केवल दो या तीन 
बड़ी रेखाओं को छोड़ कर शेष सभी छोटी रेखायें बदलती रहती 
हैं। दो या तीन रेखाओं को छोड़ कर इसलिये कि आयु-रेखा 
मस्तक-रेखा, और हृदय-रेखा, सें कभी कोई विशेष परिवर्तन _ 


नही होता । छोटी रेखायें ही क्‍यों बदलती हैं ? इसका एक 
कारण है । मानसिक चिन्ता, शारीरिक रोग, व्यथा, रोना 
इँसना, या असज्नता आदि सानसिक उत्तेजनाओं की झलक 
मलुष्य के चेहरे और मस्तक पर अवश्य पड़ती है--यह हम 
प्रतिदिन अपनी आँखों से देखते हैं । इन सभो स्वाभाविक 
उत्तेजनाओं का प्रभाव देखने में क्षणिक भत्ते ही हो परस्तु 
शरीर के स्नायविक भाग ( 'एछ6"ए6 5एछ०॥ ) में एक 
प्रकार का कम्पन पेदा हो जाता है। वह फैलता है और सिक्क- 
ड्ता है जिससे हमारे चेहरे और हाथ में रेखायें पढ़ जाती 





कि उस डाकू के हाथ में हृदय-रेखा थी ही नहीं | « 
फिर भी उसे हाथ को मोड़ने या मुद्दी बाँधने में किसी 
अकार की अस॒ुविधा नहीं हो रही थी। अतः यहाँ यह बात 
सिदछू हो जाती है कि सुद्दी बाँधने या हाथ को मोड्ने 
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हैं। अब यहाँ देखना हे कि हम इन रेखाओं को! पढ़कर किसी 
मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्रिया या उसको प्रारू्ध 
के सम्बन्ध में भी कुछ समझ सकते हैं यथा नहीं । 

एक ओर मुख-सासुद्विक (0॥ए5 [02700779 ) की संत्यता पर 
विश्वास करना ओर दूपरी ओर हस्त-सासुद्रिक पर अविश्वास 
करना पक्तपात और हठधर्मी हे। हम किसी मनुष्य की केवल 
मुख-आकृति ओर दूसरे चिन्हों को देखकर--“उस मनुष्य का 
मस्तक ऊँचा है; वह भाग्यशाली होगा, इसके मस्तक पर रेखायें 
अधिक हैं; यह गस्भोर विचार करने वाला है?-आदि इसी 
तरह की बहुत-सी बातें कहा करते हैं । यह सत्य होती हैं 
और हम किसी मलुध्य का स्वभाव और उसके अन्य लक्षणों 
को जानकर अपनी योग्यता पर अभिमान करते हैं । परन्तु 
यही बातें जब हाथ को रेखायें पढ़कर कही जाती हैं तो 
अज्ञानी और पक्तपाती मनुष्य इसको कर्म-फल बतलाना 
कहते हैं। 

यदि स्पष्ट रूप से यह समझे लिया जाय कि स्नायविक 
उत्तेजना ( 'ए०/ए०४ 707०७ ) हाथ में ठीक उसी तरह रेखायें 
डाल देती है जिस तरह चेहरे और मस्तक पर पढ़ती है 
तो हस्त-सामुद्विक पर बहुत कुछ विश्वास किया जा सकता है। 

विषय बहुत बढ़ गया। हम इसको यहीं समाप्त करते 
हैं और रेखाओं के विषय को लेते हैं । हाथ में सात 
रेखायें मुख्य और सात छोटी या साधारण रेखा होती 
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हैं । ( देखो--सुख-प्रष्ठ ) । सुख्य सात रेखायें निम्न। 
लिखित हैंः--- 
१--जीवन-रेखा (-] ॥776/० 7/6० ) जिसको कहीं-कहीं 
आयु-रेख/ भी कहा गया है--तर्जन्नी अंगुली और अंगूठे के 
बीच से चल कर नीचे शुक्र-स्थान को घेरती है । 
२--मस्तक-रेखा ( ]/0 ० 46४0 ) इथेत्ली के बीचसें 
होकर चलती हैे। 
३--छद॒य-रेखा ( ]/॥० ० ्र०७४ ) वह रेखा है जो 
मस्तक-रेखा के ऊपर उसी के समानाल्‍्तर चल्नती हे। 
४--शुक्रस॒द्षिका ( 0० 07१]6 ० ५७४०४) यह-रेखा 
हृद्य-रेखा से ऊपर शनि और सूर्य के स्थान को घेरती है । 
४--स्वास्थ्य-रखा ( 06 ॥/7७ ०४ प्&&)7 ) छुध के 
स्थान से चल कर नीचे हाथ की ओर जाती है। 
६---सूय्ये-रेखा ( ]]० /॥6 0०४ 807 ) नीचे से चल्न 
कर ऊपर तीसरी झंगुल्ी अनामिका की ओर चलती है। 
७-भाग्य-रेखा (] 76 0० 7"४६७)--थयह रेखा हाथ के मध्य 
भाग से चलती है और मस्तक-रेखा को पार करती हुईं शनि 
के स्थान को स्पश करदी है। 
मस्तक-रेखा के सम्बन्ध में यह बात याद्‌ रखनी चाहिये 
कि यह रेखा हाथ को दो भागों में बाँटती है। 
ऊपर का भाग जिसमें अंगुलियाँ, और बृहस्पति, शनि, 
सूथ्ये, बुध, भोर मज़्ल अह के स्थान हैं मस्तिष्क से सम्बन्ध 


। 
* 
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रखता है जब कि नीचे का भाग तत्विक ( १(४८१४) ) होता 
है। यद्यपि हाथ के इस अधो-भाग के सम्बन्ध में अब्र तक कुछ 
नहीं कहा गया फिर भो यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि 
यदि मनुष्य की प्रवृत्ति पाप-कर्म की ओर होगी तो ऐसी दशा 
में सीधे हाथ में मस्तक-रेखा ऊपर उठ कर हृदय-रेखा को 
दबा देगी और हथेली के नीचे का भाग ऊपर के भाग की 
अपेक्षा अधिक बढ़ जायगा । 
सात छोटो रेखायें 

मड्ल-रेखा-- यह रेखा जीवन-रेखा के भीतर मक्ञल के 
अह-स्थान की ओर बढ़ती है। 

चन्द्र-रेखा ( ।/76 0० (007 ) बह रेखा हे जो धनुषाकार 
मज्जल के स्थान से चलकर चन्द्रमा के स्थान की ओर जाती है। 

विवाह-रेखा ( 4]6 ॥॥76 0० (४४४2० ) बुध की 
अ'गुली के नं।चे हृदय-रेखा के समानान्तर होती है 

निक्र-रेखा->जैसा कि इसके नाम से प्रगट है--दुष्ट-फल 
के देने वाली है। यह स्वास्थ्य-रेखा के समानान्तर, शुक्र-स्थान 
में प्रवेश करती है। 

मणिबन्ध-रेखायें तीन होती हैं । इनका स्थान जैसा कि 
चित्र में दिखाया गया है, हाथ की कलाई है। 

उपरोक्त सभी रेखाओं में से प्रत्येक रेखा का अपना 
शुक गुण होता है और जब वह किसी दूसरो रेखा से जाकर 
'मिल्लती है तो उन दोनों के गुण आपस में मिल्र जाने से उनमें 
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एक़ जया ही गुण आ जाला है--ऐसा समझना चाहिये । अतःफल 
कहते समय रेखाओं का आपस में सम्बन्ध देखकर ही घटा-बढ़ा 
कर कोई बात लिश्चय करनी चाहिये। किसी मलजुष्य के हाथ 
की रेखायें देख क़र कहना कि उसका जीवन संकटनमय है 
दरदशिला नहीं हे । हमको चाहिये कि उसके दोनों हाथ की 
रेखायें सिलाकर यह निश्चय करें कि कौनसी घटना किस समर 
उत्पन्न होगी और उसके उत्पन्न होने का कारण क्या होगा। 
ऐसा करने से हम उसे आगामी घटनाओं से बचने के लिये 
सावधान 'कर सकते हैं और यत्रि उसकी इच्छा-शक्ति अवल 
हुईं तो वह अपने को खतरे से बचा सक़ता है । ऐसी दशा में 
मलुष्य की श्रतल् इच्छा-शक्ति उसके अशुभ चिन्हों का दुष्ट ( | 
फल क्षष्ट करसे में सहायक होती हे । । 











तीसरा अध्याय 
रेखा-सम्बन्धी नियम 


रे खायें चमकीली और साफ़ होनी चाहियें। वह न 
अधिक चोड़ी हों और न रंग में पीली या घुघधल्री। 
उनमें न कोई द्वीप हो, न टूट रही हों, और न टेढ़ी-तिरडी 
ही हॉ--ऐसी रेखायें शुभ होती हैं । 

पीले रंग की रेखायें मनुष्य के क्रोधी और चिड़-चिढ़ा 
होने का लक्षण हैं । ऐसा मलुष्य अभिमानी, गम्भीर रहने 
वाज्ञा और उम्र स्वाभाव का होता है । यदि रेखायें ताल रँग 
की होंगी तो वह ,फु्तीला परन्तु शीघ्र ही आवेश में झा 
जाने वाला होगा । 
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शुष्क रेखाय॑ स्वास्थ्य अच्छा न होने की सूचना देती हैं। 
फेसे मनुष्य में साहस कम और शक्ति निबंल होती है । 

यदि रेखाओं का रंग अधिक गहरा हो तो चिन्ता, उदासी 
और बुरे-बुरे बिचार मन में उठा करते हैं । यह मनुष्य किसी 
को क्षमा करना नहीं जानते ओर हर किसी से बदला लेंने के 
लिये सदाँ तैयार रहते हैं | वह प्रायः गम्भीर होते हैं और 
दूसरों के सम्बन्ध में अधिक नहीं आते । 

हाथ, सें रेखाये उत्पन्न होती हैं, घु'घतल्नी होजाती हैं,*या मिट 
जाती हैं---यह हम पहले भी कह आये हैं। मेरा अपना 
विश्वास है कि हम अपने भाग्य को स्वय॑ जैसा चाहें बना 
सकते है । जैसा हमारा स्वाभव होता है उसो के £ अनुसार 
हमारे बिचार होते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही 
हम कर्म करते है । जैसा कर्म करते हैं फल भी ।हमें उसी 
के अनुसार मिलता है--यही हमारी प्रारबव्ध है। हाँ, «हम 
स्वयं अपने को बना नहीं सकते हैं । यही कारण है कि 
चेंश-परम्परा से हमारे हाथ में कुछ ऐसे विशेष चिन्ह भी होते हैं 
जिनका प्रलिवाद हम नहीं कर सकते या जिनके प्रभाव से बचना 
यदि असम्भव /नहीं तो कठिन तो झवश्य ही होता है। यहाँ 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यदि हम वंश-परम्परा-गत 
चिन्हों को बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते तो उनके फल 


को मध्यम अवश्य कर सकते हैं । 
अआुख्य रेखायें बहुत कम बदलती हैं और कभी-कभी किसी 
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हाथ में बिल्कुल ही नहीं बदलतीं । -यदि दोनों हाथ -एक से 
हों तो भविष्य में उन में कोई परिवत्तन हो, इसकी सम्भावना 
कम रह जाती है--विशेषतः ऐसी दशा में जब कि आयु 
 पच्चीस वर्ष को पार कर गई हो । 
यदि किसी हाथ ,में केवल एक ही अशुभ चिन्ह या रेखा 
हो तो उसे ही निर्णयात्मक नहीं -समरू लेना चाहिये ।यदि 
कोई अशुभ अधिंक आपत्ति-जनक है तो' उसका. प्रभाव प्रायः 
सभो मुख्य रेखाओं पर देख पड़ेगा । झतः किसी रेखा के 
सम्बन्ध में कोई निणय कर लेंने से पहले दोनों हाथ देखते 
चाहियें--क्योंकि बांये हाथ में रेखाओं की प्रवृति और सीधे हाथ 
में उनका पूरा होना देखा जाता है। 
यदि हाथ में किसी मुख्य रेखा के पीछे कोई सहायक 
रेखा हो तो वह उस रेखा को जिसके बराबर में वह होती हे 
पुष्ट करती हे ओर उसको आपत्ति से बचाती हे। उदाहरण 
. के लिये यदि जीवन-रेखा बीच से टूटी हो झोौर उसके पीछे 
सहायक-रेखा उसको जोड़ रही हो तो अकाल मृत्यु होने का 
भय जाता रहता है । 
किसी रेखा 'की बनावट यदि जब्जीर की तरह हो तो 
इस का फल अशुभ होता है ! यदि यह हृदय रेखा हो 
तो मनुष्य प्रेम के सम्बन्ध में अस्थिर और यदि मस्तक-रेखा होगी 
तो उसकी मस्तिष्क अर्थात्‌ ज्ञान-शक्ति निर्वेल होने के कारण - 
वह कमज़ोर विचार ओर मन्द बुद्धि वाला होगा। 
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बलखाती हुई लहरदार बनावट उस रेखा के अभाव को 
कम कर देती हे । 

टूटी हुईं रेखा व्यथे समझ्की जाती है | 

* यदि कोई बड़ी रेखा सिरे पर सर्प की जिव्हा के समान 

दो-शांखी ( 7077:5-- ५ ) हो गईं हो तो उस रेखा से सम्बन्ध 
रखने वाले गुणों में बद्धि होजाया करती है । 

यदि किसी हाथ में बहुत-सी छोटी-छोटी रेखायें इधर-उधर 
दोड़ रही हों तो यह मनुष्य की शारीरिक शक्ति निर्बल होने का 
लक्षण है। 
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चौथा अध्याय 
जीवन-रेखा 


रीर-विज्ञान के प्रसिद्ध अजुभवी विद्वाज्ञों ने हस बात 
वा को स्पष्ट कर दरिया हे कि प्रत्येक मनुष्य के शारीर 
में जन्म से ही कुछ ऐसे कीटाशु पाये जाते हैं जो 
समय पाकर मनुष्य के किसी-न-किसी शेत्॒ का कारण बन 
जाया फरते हैं । यहाँ थह बात कह देली होगी कि शरीर ग्रे 





उत्पक्ष होने वाले किस्री भी साध्य था झसाध्य रोग की 


सूचना--ज़िसके कीठणु पहले ही खे हमारे शरीर में प्रविष्ट 
हो चुके हों--सब से पहले हमारे सस्तिब्क को पहुँचती है। 
क्यों ? कारण स्पष्ट है। हमारे शरीर के स्नायु-आग 
का एक गहरा सम्बन्ध हमारे मस्तिष्क से हे । यही 
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कारण है कि शरीर के स्नायु-भाग पर यदि कोई अधिक 
सुबाव पढ़ता ८ तो हमारी मस्तिष्क-क्रिया में बहुत-कुछ 
उलट-फेर हो जाया करता है । हाथों के विषय में पहले कहा 
जा झुका हे कि यह मास्तष्क से आते वाली नाढ़ियों की 
सीमा हैं और सस्तिष्क की अच्छी या बुरी क्रिया का प्रा-पूरा 
भाव इन पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में मस्तिष्क शरीर का 
वह यन्त्र है जिसके द्वारा प्रकृति ( ए५/पा७ ) शरीर के 
गुप्त भेदों का अक्‍्स रेखाओं के रूप में हमारे हाथों में डालतो 
रहती है । अब प्रश्न उठता है कि हम रेखाओं द्वारा क्‍यों कर 
प्रकृति के गुप्त संकेतों को समझ सकते हैं? प्रश्न साधारण 
नहीं बढ़े सहत्व का है । यहाँ हम इसी प्रश्न को लेकर क्रम से 
. हाथ को रेखाओं और उनके विभिन्न चिन्हों का वर्णन करेंगे। 

जीवन-रेखा ( [476 ०6 ]4/० ) जैसा कि चित्र में 
दिखाया गया है पहली अँगुली तजंनी और अँगूठे के बोच से 
चल कर नीचे की ओर अँगूठे के उस गुस्मट को घेरती है 
जिसको शुक्र का स्थान कहा गया है । कहना नहीं होगा कि 
यह रेखा जहाँ तक मनुष्य के जीवन ओर स्वास्थ्य से सम्बन्ध 
है--बड़े महत्व की रेखा है। महत्व को रेखा इस लिये कहा । 
कि इसका सम्बन्ध केवल सनुष्य की शारीरिक दशा, रोग या 
रत्यु से ही नहीं है बल्कि प्रायः दूसरी रेखाओं को घटनायें द 
भी इसी रेखा को प्रमाण मान कर सत्य समझी जाती हैं । द 
इस रेखा को लम्बाई, गहराई ओझोर बनावट देख कर हम किसो 
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मनुष्य का. स्वास्थ्य ओर उसको आयु बता सकते हैं। प्रायः 
ऐसे चिन्ह जो ख॒त्यु की सूचना देते हैं इस रेखा पर नहीं देख 
पड़्ते--जब तक कि मनुष्य की झत्यु देविक ( एप) ) 
कारणों से न हो।। यदि झत्यु अकस्मात सिर में चोट आ जाने 
से होगी तो,उसको अकाल-मस्त्यु समभना चाहिये। ऐसी दुशा 
में उसका चिन्ह जीवन-रेखा पर न होकर मस्तक-रेखा पर 
होगा--यहाँ झूत्यु-फल्न कहते समय जीवन से सम्बन्ध रखने 
वाल्ली अन्य रेखाओं पर अवश्य ध्यान कर लेना चाहिये । 

जीवन-रेखा का वार्स्तावक अर्थ समझाने में सब से 
बड़ी आपत्ति यह है कि अधिकाँश मनुष्यों का विश्वास होता 
है कि यह रेखा लग्बाई में जितनी अधिक ल्लम्बी होगी मजुष्य 
को आयु भी उतनी ही बड़ो होगी । किसी आऑँश में यह बात ठोक 
भी है। यदि रेखा लस्बी, बिना किसी टूट-फूट के सुन्दर हो 
तो ऐसो आयु स्वास्थ्य पूण और दीघ होती है। परन्तु ऐसा 
बहुत कम देखने में आता हे-- क्योंकि मनुष्य का शरीर रोगों 
का घर है जिनके निशान हमारी रेखाओं पर होते हैं । 

“मेरी उम्र कितनी हे?”-.-यह एक साधारण सा प्रश्न है 
जो प्रायः बहुत से मलुष्य किया करते हैं। में समझूता हुँ कि. 
किसी मनुष्य की आयु ठीक-ठीक बताना कितना कठिन है । 
समभने के लिये यह एक मोटी सी बात हे कि मनुष्य जितना 
स्वस्थ होगा उसकी आयु भी उतनी ही झधिक बड़ी होगी। 


3. 


इस लिये यह आवश्यक हे कि किसी मलुष्य की भायु 
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का परिमाण जानने के सल़िये उसकी स्वास्थ्य-रेखा 


पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये । स्वास्थ्य-रेखा के सम्बन्ध 
में हम आगे चल कर कुछ कहेंगे । परन्तु जहाँ तक 
इसका जीवन-रेखा से सम्बन्ध हें यह बात ध्यान में रखनी 
चाहिये कि यदि यदद दोनों रेखायें आपस में एक़ दूसरी से 
सिलेंगी, और एक रेखा दूसरी रेखा के बराबर होगी, तो वह 
निशान जहाँ वह दोनों रेखायें मिलेंगी मनुष्य |की आयु का 
समय होगा । 

यदि किसी मनुष्य को स्वास्थ्य-रेखा किसो स्थान पर बहुत 
ज्यादा गहरी हो और उसके साथ नीवन-रेखा हलकी या 
कमज़ोर हो था उसमें गहरो स्वास्थ्य-रेखा के ठीक सामने 
कोई द्वीप ( ० >द्वीप ) आ गया हो तो ऐसी दशा में 
जीवन-रेखा पर आया हुवा वह ह्वीप का चिन्ह ही उस 
की. आयु की अन्तिम सीमा होगा । यदि यह चिन्ह जीवन- 
रेखा के बीच में होगा तो चाहे यह रेखा विस्तार में 
कितनी ही अधिक ल्लम्बो क्यों न हो मनुष्य।की आयु आधी ही रह 
जायगी । यहाँ मनुष्य को आयु सौ बरस की मानी गई है 
ओर इसमें सन्देह नहों कि यदि जीवन-रेखा अधिक स्पष्ट 
झोर लस्बी होकर पूर्ण रूप से शुक्र-स्थान को घेर रही हो 
ता ऐसा मनुष्य दिर्ायु होगा । 

(यदि किसी हाथ में शनिके स्थान ( ](०ए७॥॥ 0 
88077 ) से कोई गहरी रेखा चल्न कर जीवन-रेखा को छती हो 
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आ उसको पार कर जाती हो तो. उसका स्वास्थय पर बुरा 
प्रभाव पड़ता है-सम्भव है आयु के सम्बन्ध में भी अपना भयंकर 
फल दिखाये ( ग--ग--चित्र नं० १०)। जहाँ तक अलुभव 
हुआ है यह रेखा अपना अशुभ फल दिखाप्रे वग़ौर नहीं 
रहती । किसी भी शुभ हाथ में यह रेखा अनिष्ट कारक होती 
है और मनुष्य को रोग और कभी-कभी झत्यु के मुख में डाल 
देती है--( समग्र जानने के लिये देखो सप्त-वर्षीयः नियम ) । 
इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्त रेखा अपना पु फल दिखाती 
है इस ल्विये चिल्ता-जनक है, परन्तु फिर भी यदि इसकी ओर 
से सावधान रहा जाय तो सम्भव है कि इसका अशुभ-फल् 
यदि नष्ट नहीं तो किसी अंश में मध्यम हो जाय | पहले 
कहा जा चुका है कि मनुष्य के शरीर में जन्म से ही कुछ ऐसे 
कीटाणु ( (४९७78 ) होते हैं जो आगे चत्ल॒ कर उसके किसी 
न किसी रोग का कारण बन जाया करते हैं । ऐशो, दशा में 
यदि कोई अलुभवी विद्वान हाथ की रेखाओं को पढ़ कर उन 
कीटाण ड्वारा उत्पन्न होने वाले रोग की सूचना 
पहले ही से हमको दे देता है तो हम किसी वैद्य या डाक्टर 
की सहायता से उसे रोकने का उपाय कर सकते हैं और यदि 
वह रोग वंश-परम्परा से चला आने वाला ( [707/80 ) नहीं 
है तो अधिक सम्भव है कि हम उसे रोकने में सफल हो थक्के। 

जीवन-रेखा यदि किसी हाथ में छोटे-छोटे टुकड़ों से मिल 
कर जञ्जीर की तरह बनी हो (क- क--चित्र नं० ११) या.छोटी 
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छोटी बारीक रेखाओं में बदुल गई हो, जैसी कि चित्र में, 
दिखाई गई है, तो यह ख़राब स्वास्थ्य का निश्चित चिन्ह है-- 
विशेषतः जब कि हाथ मुल्लायम हो । यदि यही रेखा आगे चल 
कर ठीक हो जाय तो वहीं से जीवन-शक्ति और स्वास्थ्य सुधर 
जायगा--यह बात अज्ुभव में आ चुकी है । 

स्वत्यु या किसी रोग के चिन्ह का निर्णय करते समय दोनों 
हाथ की रेखायें देंखनी चाहिये'। यदि बाँये हाथ में जीवन- 
रेखा टूट रही हो और सीधे में जुड़ रही हो तो जिस स्थान 
पर वह दूट रही होगी उसी अवस्था पर जाकर कोई भयंकर 
रोग होगा--यह निश्चय हे । परन्तु यवि रेखा दोनों हाथों में 
टू रही हो तो ऐसी दशा में झत्यु अवश्य होगी। शस््व्यु 
का होन। और भी अधिक निश्चय है यदि टूटी हुईं रेखा घूम 
ऋऊर शुक्र-स्थान ( ॥[0७०४६ ० ५ए०झए४ ) की ओर जा रही 
हो ( अ--अ--चिनत्न न॑ं० ३३ )। 

यदि रेखा अपने स्थान को छोड़ कर--जहाँ से वह शुरू 
होती हे--पहल्ली अंगुत्ली के नीचे बृहस्पति के स्थान से प्रारम्भ 
होकर नीचे की ओर जा रही हो तो मलुष्य के जीवन में 
प्रारम्भ ही से उच्च पद्‌ पाने की अभिलाषा, यश प्राप्त करने 
की कामना, उन्नति करने की लालसा पाई जाती हे---सम्भव 
है ऐसा मलुष्य कोई उच्च पदाधिकारी या कोई बढ़ा विद्वान हो । 

यद्यपि यह बहुत कम देखने में आता है कि जीवन-रेखा, 
मस्सक-रेखा श्रोर हृद्य-रेखा तीनों--उस स्थान पर जहाँ से 


ही । 

















जीवन-रेखा | ३५ 


वह आरम्भ होती हैं--एक दूसरी से मित्र रही हों । फिर भी 
यदि मलुष्य के दुर्भाग्य से यह तीनों रेखायें आपस में मिद्ध 
गईं हों तो उस मलुष्य की झूृत्यु अस्वाभाविक रूप से होगी---आा- 
वेश में आकर जलन में डूब मरना, अग्नि में जल जाना, आत्म 
हत्या, इत्यादि । 

साधारण रूप में जीवन-रेखा और मस्तक रेखा पुक दूसरी से 
मिली होती हैं । यदि इन दोनों रेखाओं का मेल हमेल्ली में 
अधिक दूर तक न जाकर छूट गया हो और वह दोनों पहले ही 
अल्षग-अलग हो गई हों तो शाभ हैं। ऐसा मनुष्य अपने संकलप 
पर दृढ़ रहने वाला, सावधान और हर समय सतक॑ रहता हे । 
वह शीघ्र-आरही होता हे, परन्तु आत्म-विश्वासी नहीं होता--ऐसा 
देखने में आया हे । 

यदि यह दोनों रेखायें शुरू से ही एक दूसरी से अलग हों 
तो ऐसा मलुष्य बे-परवाह होता है। पढ़ने-लिखने से भी डसे 
उतना श्रेम नहीं होता--जब तक कि उससें वह कोई विशेष 
आनंद का अनुभव न करता हो । 

यदि इन दोनों रेखाओं के बीच का फ़ासला न अधिक 
चौड़ा ओर न उतना कम--बीच का हो तो समभना चाहिये 
कि वह मलुष्य बढ़ी-बढ़ी इच्छायें रखने वाला, साहसी, आत्म- 
विश्वासी, और उत्साही होगा । 

जीवन-रेखा के सम्बन्ध में हमारा यह एक जातीय झजुभव हे 
कि यदि इस में से कोई एक शाख् शृढ़ और मज़बूत हाथ में 
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(5--5-+चित्न नं० १० ) हथेल्ली के मध्य ताग से शुरू । । 
चन्द्र-स्थान के नीचे की ओर जा रही हो तो मलुष्य परिवतेनशील 
आर देशाटन से प्रेम रखने वाला होगा और यदि हाथ ढीला _ 
आर कोमल हो तो ऐसा समलुष्य शीघ्र ही आवेश में आ जाने 
चाला उम्र स्वभाव होता है। परन्तु यदि हाथ में मस्तकररेखा 
झुकी हुईं होगी तो उत्तेजना बढ़ाने वाले पदार्थ अर्थात्‌ । 
शराघ, संग, आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला होगा । । 
थहाँ यह बात याद रख़नी चाहिये कि मुलायम और ढीला हाथ _ 
मलुष्य के आलसी होने का लक्षण हे । भले ही उसके हाथ ह ह 
की रेखा देशाटन की ओर जा रही हो--वह परिश्रम-होन है ] 
आर झलसी जना रहेगा । | 
वह सभी रेखायें जो जीवन-रेखा से चल कर चछृहस्पति के. 
स्थान ( )0०0॥॥ ०0 तएए७॥०" ) की ओर जाती हैं अधिकारों 
में अधिक वृद्धि का होना, लास और उत्चषति की सूचक हैं॥ *$ 
यदि उन में से कोइ एक रेखा हाथ में अधिक ऊपर तक 
आकर पहली अंगुली के मूुल-भाग पर या उसके पास न्‍ 
ही समाप्त होती हो--( इ--इ--चित्र नं० ४० ) तो अधिकारों [ 
में अधिक चुद्धि होमी--थह निश्चय है। सम्भव है कोई उच्च 
पद आप्त हो--क्योंकि ब्रृहस्पंसि एक स्वाधीन शासक ओर ॥ 
उसकी अंगुली तर्जनी स्वत्व सम्बन्धी है। जहस्पलि की इस 
आअँगुली फी ओर जाने वाली रेखाओं के सिवाय और भी कुछ 
ऐसी रेखायें होती हैं जो जीवन-रेखा से आरम्भ होकर 


। 


जलता 
श्न्ना $ ण्यक्ाण 6 
अमर स्थाणान भारर-रएग-- | 
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बुहस्पति या शेष दूसरे अह-स्थानों की ओर जातो हैं । इनमें 
से प्रत्येक रेखा के सम्बन्ध में यह नियम ध्यान में रखना चाहिये 
कि वह जिस अह-स्थान को छुएँगी क्रम से उसी देवता के 
गुण उस,में आ जायेंगे& । 

उदाहरण के लिये वह रेखा जो कि जीवन-रेखा से श्ारस्भ 
होकर शनि देवता के ब्रह-स्थान ( (०एघा॥ एज 8ापापा ) 
'पर समाप्त होगी, जैसा कि बहुत से हाथों में देखा गया हे, 
भाग्य-रेखा ही समझी जायगी । यदि किसो हाथ में भाग्य-रेखा 
'का बिलकुल ही अभाव हो तो यह जीवन-रेखा से शनि की ओर 
झाने वाली रेखा, जहाँ से वह शुरू होतो है, भाग्य-रेखा या 
भावी-रेखा होगी । इसके झतिरिक्त यदि हाथ में भाग्य-रेखा 
भी हो तो ऐसी दशा में यह रेखा ( न्न--त्र--चिन्न नं० १० ) 
सूचित करती है कि वह मनुष्य कोई ऐसा काम करेगा जो 
'उसके जीवन के वास्तविक ढंग के विरुद्ध होते हुए भी उसका 
एक सुख्य अंग बन जायगा । 

जीवन-रेखा से शनि और शनि से जीबन-रेखा को ओर 
जाने वाली रेखाओं का अन्तर जानने के लिये यह बात ध्यान 
में रखनी चाहिये कि अत्येक रेखा उस स्थान पर जहाँ से वह 
शुरू होती है अधिक स्पष्ट और आगे जाकर कमज़ोर हो जाती 
है । अतः जीवन-रेखा से शनि की ओर जाने वाली रेखा 





49 देवताओं के ग्रुण जानने के लिये देखो अध्याय सातवाँ--- 





पृष्ठ संख्या &४ । 
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जीवन-रेखा के पास अधिक गहरी और शनि के स्थान परू 
हलकी होगी--यह नियम है । द 

यदि रेखा जीवन से सूथ्य के स्थान ( )(0०7४ ० 6077 » ५ 
की ओर जा रही हो तो वह मनुष्य अपने जीवन में कोई प 
विशेष उन्नति करके यश प्राप्त करेगा--ऐसी सम्भावना है। | 

बुध की ओर जाने वाली रेखा ८ स्वास्थ्य रेखा को छोड़ कर ) 
विज्ञान या व्यापार में विशेष सफलता चाहती हे--परन्तु फिर 
यदि वह बृहस्पति, शनि, या सूय्ये की ओर जा रही हो तो ' 
मनुष्य की वह उन्नति या सफलता व्यक्तिगत ओर जातीय 
परिश्रम द्वारा होगी । | 

यदि जीवन-रेख| नीचे की ओर जाकर दो शाखों में बट 
गईं हो और उनमें एक बाहर की ओर जाने वाली शाज़ अधिक 
लम्बी और स्पष्ट हो तो वह मनुष्य सुदूर देशों में भूमण करने 
वाज्ञा देशाटन-प्रेमी होगा और झपना शेष जीवन अपनी जन्म- | ॒ 
भ्रूमि से अलग रह कर व्यतीत करेगा । इसके विरुद्ध यक्ि. | 
भीतर की ओर जाने वाल्ली रेखा--( त--त--चित्र नं० १०) / 
बाहर जाने वाली रेखा की अपेक्षा अधिक बलवान, लम्बी, 
ओर स्पष्ट हो तो, यह मनुष्य चाहे कितना ही देशाटन करने _ ( 
वाला हो या किसी अन्य देश में ही क्‍यों न रह रहा हो, 
यदि अपने जन्म-स्थान पर नहीं तो अपने देश को अवश्य 
कोट आयगा--यह निश्चय है । 


प्रायः बहुत से हाथों में रेखाओं के ऊपर द्वीप ( 8]870 )। 





# >>. नरक (० 
यो 





)3 । 
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फा चिन्ह देखा जाता है । सामान्य रूप से रु पर 
द्वीप ( <? >> द्वोप ) का होना रोग अथवा स्वास्थ्य ख़राब होने 
का अशुभ चिन्ह है। 

यह द्वीप जब तक रेखा पर अज्लित रहेगा मनुष्य निबंल 
बना रहेगा । इसके अतिरिक्त एक बात और भी है जो द्ोप 
के सम्बन्ध में कही जा सकती है | यदि किसी हाथ में द्वीप का 
चिन्ह जीवन-रेखा के आरम्भ में, डीक उस स्थान पर जहाँ 
से वह शुरू होती है, अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप में 
पड़ा हो. तो उस मनुष्य के जन्म के विषय में सन्देह उत्पन्न 
करता हे--ऐसा अनेक विद्वानों का मत है। केवल विद्वानों 
का मत ही नहीं अनुभव से इसका प्रमाण भी मिल चुका है। 

ठीक याद नहीं, लगभग तीन बरस की बात होगी जब कि 
मैंने एक पाँच बरस के बालक की जीवन-रेखा के आरम्भ 
में ठीक वैसा ही द्वीप का चिन्ह देखकर उसके जन्म के सम्बन्ध 
में सन्देह प्रगट किया था। सनन्‍्देह सत्य था जिसका प्रमाण 
सुझे उसी समय मिल चुका था | यह केवल एक ही नहीं 
और भी कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिनका उल्लेख यहाँ किया जा 
सकता है और जो आधे सत्य थे। “आधे सत्य थे”ः-इसलिये 
कहा कि लोक-निन्दा और समाज का भय यह दो एक ऐसे सुख्य 
कारण हैं जिनको हटा कर किसी के जन्म के सम्बन्ध में कोई 
सन्देह करना और उसकी पुष्टि के लिये कोई प्रमाण पा लेना 


यदि असस्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । ऐसी दशा में दीप के : 


७ » («० िंआआं अं - 5 2 रमिंग लो जिजजमरं।ूू<“|ं*: 76 <. था. अल 5 की + 2: [िीओ > 0 40 
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इस चिन्ह के सम्बन्ध में कोई नियम स्थिर करना कितना सन्देह 
पूर्णा हो सकता हे--यह पाठक स्वयं जान सकते हैं। 

होप के साथ शासक-रेखाओं का भी उल्लेख यहां कर दिया 
जाय तो अधिक उपयोगी होगा । शासक-रेखा वह सुन्दर ओर स्पष्ट 
रेखा या रेखाये हैं जो जीवन-रेखा के भीतर की झोर ( मजन्‍ल- 
रेखा को छोडकर ) चलती हैं&9 । यह रेखा लम्बाई में जितनी: 
झधिक लम्बी होंगी सम्बन्ध भी उतने हो अधिक समय तक 
स्थिर रहेगा--यह अपना अनुभव है। दूसरी बात--गिनती में 
रेखायें जितनी हों उनके अनुसार ही एक या एक से अधिक 
सम्बन्ध समझने च्ाहिय । अधिकारी वर्ग स्त्री हो या पुरुष यदि 
उसके हाथ में शुक्र-स्थान € '(0ए७७घ७ ० ए&ाए5 ) जो कि 
प्रेम देवता का स्थान है-|- अधिक ऊँचा पड़ा हो तो यह रेखायें 
भा उतनी ही अधिक स्पष्ट और प्रभावोंत्पादक होंगी । 

मज्ञल-रेखा--इसको मझुल-रेखा इसलिये कहा जाता. है 
कि यह मड्जल-ग्रह के स्थान से आरम्भ होती है। यह रेखा 
किसी हाथ में जीवन-रेखा के साथ अन्त तक जाती है और 
किसी में आधी दूर जाकर ही समाप्त हो जाती है या हलकी 
पढ़ जाती है । इसको दूसरी जीवन-रेखा भी कह सकते हैं 


#यह रेखायें परस्पर मिन्रभाव और विशेषतः अपने से दूसरे 
वर्ग के साथ प्रेम सम्बन्ध प्रगट करती हैं । 





-+ देखो शुक्रनस्थान--प्ृष्ठ संख्या ६९-8६ । $ क्‍ 
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क्योंकि यह जीवन-रेंखा की सहायक रेखा हे---( चित्र नं० $ ) ४ 
इस रेखा के सम्बन्ध में यहाँ इतना कहा जा सकता हे कि 
यह स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हितकर ओर मनुष्य की जीवन-शक्ति 
को बढ़ा देने वाली है। थांद थह रेखा किसी दूटी हुईं जीवन- 
रेखा के पीछे जा रही हो तो रोग चाहे कितना ही असाध्य 
या दुर्घटना कितनी ही भर्यंकर क्‍यों न देख पढ़ती हो आय्ण 
रचा अवश्य होगी और मलुष्य अकाल रूुत्यु के मुख में जाने 
से बच जायगा--यह इसी मडदल-रेखा का प्रभाव है जो 
डूटी छुईं जीवन-रेखा जुड़ जाती है। 

एक दोष भी है जो इस मझ्नल-रेखा में पाया जाता हे । 
यह मनुष्य के स्वभाव को चिद्ड चिढ़ा बना देती है, जिससे 


्‌ | 


* 





चित्र नम्बर १ 
बह शीघ्र ही क्रोध से भड़क जाने वाला, और प्रायः पड़ोसियों 
के साथ भझूगड़ालू होता है--यहाँ मड़लल देवता का विशेष 
प्रभाव समझना चाहिये& ! 


यदि इस मजद़ल-रेखा में से कोई एक शाख़ € देखों बिन्दु- 
%देखो मड़ल का पहला स्थान--पृष्ठ संख्या १०१ । क्‍ 
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१४७७ हस्त-सामुद्रिक 


रेखा 9) जीवन-रेखा को काटतो हुईं बांहर की ओर जा रही 
हो तो ऐसी दशा में मनुष्य तत्तण बुद्धि ओर जल्दबाज्ञ होता 
है। ख़तरे के समय वह दूरदर्शी न रहने के कारण अनायास 
ही विपत्ति में पढ़ जाता है ओर कभी-कभी मूखंता-वश स्वयं 
झपनी झत्यु का कारण बनता हे--यहाँ विन्दु-रेखा जिस 
स्थान पर जीवन-रेखा को काटती है वही उसकी रूत्यु का समय 
होगा--( चित्र नं० १ )। प्रत्येक हस्त-सामुद्विक के जानने-वाले 
का कत्तंव्य है कि वह उस मनुष्य को आगामी आपत्ति की 
ओर से सावधान करदे जिस से वह अनायास कोई ऐसा कार्य 
न कर बैठे जो उसकी रूत्यु का कारण बन जाय | 

वह रेखायें जो जीवन-रेखा को खढ़ी काटती हैं अवरोध, 
चिन्ता या बाधायें होती हैं जो दूसरों के द्वारा समय-समय पर 
हमारे जीवन मार्ग में आ उपस्थित होती हैं (थ--थ-- चित्र 
नं० १० )। यदि यह रेखा या रेखायें जीवन-रेखा के ऊपर 
के आधे भाग को काट कर जा रही हों तो उन बाधाओं के 
कारण जिनकी कि यह रेखायें सूचना देती हैं अपने ही सम्बन्धी 
रिश्तेदार होते हैं। यदि नीचे के भाग को काट रही हों तो 
अन्य साधारण मनुष्य या खी उन अवरोध या चिन्ताओं के 
कारण समभने चाहियें। सब से अच्छा नियम जो इन रेखाओं 
के सम्बन्ध में काम में ल्ञाना चाहिये यह है कि जीवन-रेखा को. 
काटने वाल्ली रेखायें अपने सहकारी वर्ग६&ओर उसके समानान्तर 

६8 ख्री का सहकारी वर्ग स्री ओर पुरुष का पुरुष होता है । 








जीवन-रेखा उ छ५ 


आने वाली विरोधी वर्ग& के द्वारा डाली गईं बाधा या चिन्तायें 
होती हैं। 

यहाँ इतना और भी कह देना होगा कि “अवरोध- 
रेखायें?, जैसा कि हम इनको कह सकते हैं, हाथ में जिस 
रेखा था चिन्ह को कार्टेंगी या छुएंगी, उसी का विरोध करेंगी । 
उदाहरण के लिये यदि कोई अवरोध-रेखा हृदय-रेखा को काटती 
है तो प्रेम के सम्बन्ध में बाधा डालती हे। 

मस्तक-रेखा को काट कर मस्तक सम्बन्धी रोग, परिश्रम 
या चिन्ता लगाती है । सूख्य-रेखा को काट कर श्रेष्ठ पद॒वी, 
प्रतिष्ठा और यश को कम करती हे । 

भाग्य-रेखा कां अवरोध करके यह रेखा जिस स्थान पर क्‍ 
उस रेखा को काटती है वहीं से मनुष्य के भाग्य में परिवर्तन 
कर देती हे--व्यापर में घाटा, नोकरी छुटना इत्यादि । क्‍ 

विवाह-रेखा का अवरोध करके विवाह सम्बन्धी कामों में 

इचन डालती हे । 

स्वास्थ्य-रेखा के अवरोध में स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव 
पड़ता है । इसी प्रकार ओर भी रेखायें जाननी चाहिये। 

शुक्र-स्थान पर जीवन-रेखा के समानानन्‍तर चलने वाली 
रेखायें सूचित करती हैं कि वह व्यक्ति चाहे पुरुष हो या स्त्री 
प्रेम के आश्रय रहने वाले होते हैं ओर बिना प्रेस किये एक घड़ी 








48 स्त्री का विरोधी वर्ग पुरुष ओर पुरुष का स्त्री होतोहे ॥ 
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नहों रहना चाहते। जीवन में बहुत से व्यक्तियों के साथ 
उनका प्रेम व्यवहार होता हे और जब तक वह स्वयं इस 
बात का अनुभव नहीं कर लेते कि उन्हें सब प्रेम करते हैं, 
प्रायः असन्‍न्तुष्ट ही बने रहते हैं । इसके विपरीत यदि शुक्र-स्थान 
पर इन रेखाओं का अभाव हो तो चाहे कोई प्रेम करे या 
न करे उन्हें इसकी तनिक भी चिन्ता नहीं होती । अतः यहाँ 
यह स्पष्ट है कि यह रेखायें हाथ में जितनी कम होंगी मनुष्य 
उतना ही गस्भोर, दूसरों के प्रम-जाज़ से बचने वाली, शान्त- 





चित्र नम्बर ३ 
चित्त, और निश्चिन्त रहेगा। प्रेम के मार्ग में आने वाली 
अइचन और बाधाएँ उसे अधिक व्यथित न कर सकेंगी। 
संक्षिप्त रूप से जीवन-रेखा के सम्बन्ध में निम्न-लिखित 
नियम ध्यान में रखने चाहिये । 
द्वीप रहित, स्पष्ट, निदोष और लम्बी जीवन-रेखा आरोग्य 
ओर दीर्घायु होने के लक्षण हैं-- ( ज--ज--चित्र नं॑० २) । 
लहरदार, ड्लीपयुक्त, निबंल भौर रन्सदार रेखा रोग-पूर्णा 
होती है ( चित्र नं० ३) । 











जीवन-रेखा 


टुटी हुईं जीवन-रेखा जहाँ वह टूट रही हो रूत्यु ु 
है (चित्र नं० १) । 

यदि रेखा बाँये हाथ में टुट रही हो और सीधे में छुढ़ रही 
हो तो रोग या झूत्यु से रत्ता हो सकती है, परन्तु यदि दोनों 
हाथ में टूट रही हो तो रूत्यु होगी--यह निश्चय हे । 

जख्जीर के समान, लहरदुर, निबंल और रन्सदार रेखा 
यदि आगे जाकर सुधर गई हो तो वहीं से स्वास्थ्य भी सुधर 
जायगा और यदि अन्त तक वेसी ही दोष-पूर्ण चली गई हो 
तो शरीर शआ्रायु पय्येन्त रोगी ओर निरबंल बना रहेगा ( चित्र 





नंस्बर ३ )। 





चित्र नग्बर ४७ 


शुक्र-स्थान से आकर जीवन-रेखा को काटने वालो अवरोध- 
रेखायें प्रेम के सम्बन्ध में निराशा से उत्पन्न हुए हृदय-रोग,, 
सिर-द॒दे और ग्र७ सम्बन्धी चिन्ताओं की छाया रूप होती हैं । 
( प--प--चित्र नं० १२ ) । 

यदि जीवन-रेखा शुक्र-स्थान को अधिक घेर कर छोटा 
बना रही हो तो शरीर अधिक पुष्ट और जीवन-शक्ति उतनी 


श 
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अवल नहीं होगी । ऐसे मनुष्य प्रेम-व्यवहार में उदासीन होते 
हैं और यदि विवाहित हुए तो प्रायः शक्ति हीन और निःसन्तान 
होते देखे गये हैं ( चित्र नं० ४ )। 
इसके विपरीत यदि रेखा अंगूठे के गुम्मट का विस्तार बढ़ाती 
हुईं जा रही हो तो इसका गुण पहले की अपेक्षा उल्लत सम- क्‍ 
अना चाहिये । 
जीवन-रेखा से ऊपर बृहस्पति की ओर जाने वाली 
रेखा मलुष्य-जीवन की अनेक अभिलाषायें पूर्ण होने का 
चिन्ह है--( देखो बिन्दुदार रेखा चित्र नं० ७ )। 


(22 प्र 


ही 


चित्र नम्बर & चतन्र नम्बर ६ 

जीवन-रेखा से बाहर को ओर जाने वालो रेखायें समुद्र 
को यात्रा और परदेश अमण करने का लक्षण हैं (चित्र न॑० २) 
ऐसी दशा में यदि जीवन-रेखा बाहर की ओर जाने वाल्ली 
रेखाओं की अपेज्ञा अधिक गहरो और लम्बी होगी तो वह 
व्यक्ति कुशल पूर्वक अपने देश को लौट झायगा-यह निश्चय है | 

यदि जीवन-रेखा और मस्तक-रेखा दोनों आपस में मित्री क्‍ 
हुईं हथेन्ली के मध्य-भाग तक जा रही हों तो यह मनुष्य की क्‍ 








|। 
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जीवन-रेखा १७९ 


स्नायविक शक्ति निबंत और स्वास्थ्य-हीन होने का लक्षण हे। 
ऐसे मनुष्यों में साहस कम होता है | यहाँ तक कि अपने जोवन- 
मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के भी अयोग्य 
होते हैं --( चित्र नं० ६ )। 
जीवन-रेखा का आरम्भ ओर अन्त में सर्प-बिष्हाकार 
होना अशुभ हे---( स--स--चित्र नं० १२ )। 
रेखा के आरम्भ में यह चिन्ह यदि टूटी फूटी दशा में 
हों तो स्वभाव में ओछापन, अभिमान, दिखावट और स्वयं 
| प्रशंसा का भाव उत्पन्न करता है और यदि नीचे के सिर पर 
क्‍ द हो तो जोवन के अन्त समय में धन का अभाव होना निश्चित 





क्‍ है । परन्तु इसमें उस बेचारे शरीब मलुष्य का कुछ भो 
क्‍ दोष नहीं होता--सम्भव हे व्यापार में घाटा हो जाय, नौकरो 
द छुट जाय, बड़े ग्रृहस्थ का पालन करना 'हो या स्वास्थ्य बिगड़ 
क्‍ जाने से वह धन उपाजन करने के अयोग्य रहे। उक्त सभी 
। आकस्मिक घटनाओं के चिन्ह जीवन-रेखा, हृदय-रेखा, और 
| मस्तक-रेखा पर देख पड़ते हैं । टूटी हुई निबंत मस्तक-रेखा 
;, व्यापार के सम्बन्ध में अशुभ-फल के देने वाली होती है खैर 
कुछ भी हो, जीवन-रेखा का सर्प-जिव्हाकार होना प्रत्येक अवस्था 
में आगामी आपत्ति की सूचना है। ऐसा जीवन बड़े परिश्रम 
से व्यतीत होता देखा गया है । 

यदि जीवन-रेखा और मस्तक-रेखा के बोच का फ़ासला 
जहाँ से वह दोनों शुरू होती हैं, अधिक चौड़ा हो तो यह 
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मलुष्य के आत्म-विश्वासी ओर आशावादी होने का लक्षण है । 

जीवन-रेखा का मस्तक-रेखा के अधिक समीप होने से 
मनुष्य दूरदशी, सोच विचार कर अपना काम करने वाला, 
बुद्धिमान और प्रामाणिक होता है । 

यदि यह तीनों रेखायें, जोवन-रेखा, मस्तक-रेखा और हृदय- 
रेखा एक दूसरों से मिल रही हों तो यह मनुष्य के दुर्भाग्य 
का लक्षण हैे। वह शीघ्र ही आवेश में आजाने वाला, अवि- 
वेकी ओर ख़तरे को ओर से असावधान रहने वाला होता 
है और कभी-कभी स्वयं मूर्खतावश अपनी सत्यु का कारण 
बन जाता है। अपरिणामदर्शी होने के कारण वह आशावादी 
- भी नहीं हो सकता। ऐसे मनुष्य की सत्यु अस्वाभाविक रूप 
से होती देखी गई है--आवेश में आकर आत्म-हत्या करना, 
जल में डूब कर प्राणों का विसर्जन करना, आग में जल कर 
भर जाना, इत्यादि । 

यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि सत्यु या रोग के 
सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुँचने से पहले बायें हाथ में 
पड़ी हुईं रेखायें और दूसरे चिन्हों पर एक निगाह अवश्य 
डाल लेनी चाहिए--बांया हाथ वंश-परम्परा से चली आने 
वाज्ली पैठक ( त०-०१--६७-7० ) और सीधा मनुष्य को 
सामयिक जोवन घटनाओं के अनुसार उपार्जित की हुईं 
( 20-१०7९४ ) भ्रबृति का परिचय देता है । हमारे बांये 
हाथ में, किसी रेखा या चिन्ह का वास्तविक झुकाव 
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आर सीधे में उसका पूरा होना देखा जाता है । अतः दोनों 
हाथ के लक्षणों का परस्पर विनमय ओर परिवतेन करके हस 
जीवन में घटने वाद्वी घटनाओं का ज्ञान यथार्थ रूप में प्राप्त 
कर सकते हैं । 

मस्तक-रेखा का नीचे की ओर अधिक कुका रहना उन्म- 
ब्तता और पागलपन का -लक्षण हे । 

जीवन-रेखा के अन्त में बहुत सी छोटी-छोटी रेखाये 
स्वास्थ्य में खुराबी डालली हैं । 

सभी रेखाय जो जीवन-रेखा से उठ कर ऊपर पहलो 
अँगुली तरजजनी को ओर जाती हैं लाभ और सफलता के देने 
बाली होती हैं । 

कोई सीधी रेखा जो दूसरी अंगुली मध्यमा की ओर 
जा रही हो, उस स्थान पर जहाँ कि वह जीवन-रेखा को 
छोड़ती है मलुष्य के भाग्य में किसी विशेष परिवर्तन का 
होना बताती है | यह परिवर्तत सहसा कोई साहसी काम 
करने या और किसी उद्यम से होता है । 

यदि रेखा सूय्य की अंगुलीकी ओर जा रहीहो तो उस 
स्थान पर जहाँ वह जीवन-रेखा से झलग होती है सफलता 
आर यश की प्राप्ति होगी ( २--र२--चित्र नं० ७ )। यहाँ यह 
बात याद रखनी चाहिये कि यदि बुध के स्थान से आने 
खाज्ली कोई विरोधी-रेखा सूर्य की ओर झाने वाल्ली इस रेखा 
को काट रही हो तो यह उन्नति में रुकावट डालती -हैं। 





९०७ ह हस्त-सामुद्रविक 


यदि जीवन-रेखा नोचे सपं-जिव्हाकार हो गईं हो ओर 
उसको एक शाख़ भाग्य-रेखा में मिल गईं हो, जैसा कि नीचे 
चित्र में दिखाया गया है, तो इसका फल . अच्छा नहीं होता 
( चित्र नं० ७ )। ऐसा जीवन आलस्य पूर्ण, निस्तेज तथा 
उत्साह रहित होता है। यदि भाग्य-रेखा कोण बनातो हुईं 
फिर जीवन-रेखा सेजा मिल्लो हो तो जिस स्थान पर यह 
दोनों रेखायें मिलेंगो वहीं से मनुष्य के जीवन में-सुधार होने 





चित्र नम्बर ७ 


लगेगा और वह मलुष्य स्वयं परिश्रम शील ओर उत्साही 
बन जायगा | 


यदि ऊपर कही गई जीवन-रेखा ओर भाग्य-रेखा केवल 
सीधे हाथ में ही जुढ़ रहो हों और बांये हाथ में अलग-. 
अलग अपनी स्वाभाविक चाल में हों तो समभना चाहिये कि 
मजुष्य को इच्छाशक्ति और उसकी एकाग्रता ही उसके भावी 
सुधार का कारण हुई है और वह आलस्य को दूर कर स्वयं: 
उत्साही ओर परिश्रमी बन गया है--यही उसको उन्नति का 
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कारण है । परन्तु यह उन्नति देर से होगी, क्योंकि सूर्य्य-रखा 
( र-+र--चिन्न नं० ७)जीवन-रेखा से दूर जाकर अलग होती है । 

जीवन-रेखा को ऊपर की ओर काटने वाली अवरोध- 
रेखायें वह रुकावट और बाधायें होती हैं जो अपने सम्बन्धी 
रिश्तेदारों के द्वारा डाल्ली जाती हैं । 

शुक्र-स्थान से आकर जोवन-रेखा को काटने. वाली रेखायें 
अपने हो वर्ग के अन्य साधारण मनुष्यों को डाली हुई अडचन 
झौर बाधायें होती हैं । 

यदि हाथ में रेखा या और किसी दूसरे स्थान पर वर्ग 
(500०४76 ) का चिन्ह हो तो श्रेष्ठ होता है । . यह वर्ग 
हाथ में जहाँ पड़ता हे वहीं अपना शुभ फल दिखाता है और 
मनुष्य की आपत्ति के समय रक्षा करता है। 

उत्पन्न होने वाली घटनाओं का समय जानने के लिये आगे क्‍ 
दिये हुए “सप्त-वर्षीय नियम” का भ्रयोग करना चाहिये। यह 
पहले कहा जा झुका है कि रेखाओं को देखकर किसी भी 
उत्पन्न होने बाल्ली शुभ या अशुभ घटना का ठीक-टीक समय 
बताना कोई साधारण बात नहीं है। सबसे साधारण नियम यह 
है कि जीवन-रेखा को स्रात-सात वर्ष के भागों सें विभक्त क्र 
लिया जाय, और उसी के अनुसार किसी घटना का समय 
निकाला जाय | 





जीवन-रेखा के सम्बन्ध में हम एक बात कह कर हस विषय 
को समाप्त करते हैं । प्रायः देखा गया है कि नाखूनों की द 
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तरह इस रेखा पर भी छोँघले और सफ़ द दाग पड़ जाया करते हैं। 
यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह दाग रेखाओं 
पर उत्पन्न होते हैं और कुछ समय के बाद स्वयं मिट जाते 
हैं। धुधले दाग स्नायविक दुर्बलता और सफ़ेद, आँख और 
मस्तक-सम्बन्धी रोग की सूचना देते हैं | जीवन-रेखा का अना- 
यास ही आगे बढ़ने से रुक जाना अकस्मात रझत्यु होने का 
लक्षण है--सम्भव है ऐसी झत्यु सिर में गहरी चोट लगने या 
हुद्य की गति रुक जाने से हो। झत्यु का कारण जानने के 
लिये उसके चिन्ह हृदय और मस्तक-रेखा पर देखने 
चाहिये । 
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पाँचवाँ अध्याय 
मस्तक-रेखा 


सस्‍्तक-रेखा जिसको बुद्धि-सम्बन्धी रेखा भी कह सकते हैं 
जैन हाथ के सध्य-भाग में होकर जाती है । वास्तव सें यह 
रेखा जहाँ तक मनुष्य की विचार-शक्ति और उसके 


ज्ञान से सम्बन्ध रखती है बड़े महत्व की रेखा है । इसके 


द्वारा हम मनुष्य की मानसिक शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं । केवल इतना ही नहीं उन रोगों के सम्बन्ध में 
भी, जिनका प्रभाव हमारे मस्तक पर होता है, हम इसी रेखा 
को प्रमाण के रूप में लेते हैं। 


हस्त-सामद्विक १५८ 
मस्तक-रेखा हाथ में निम्न लिखित तीन स्थानों से 
आरम्भ होती हैः--- 
१--जीवन-रेखा के भीतर मज्नल ग्रह के स्थान से शुरू 
होती है। 


२-- जीवन-रेखा को स्पश करती हुई जाती है। 

३--जीवन-रेखा से अलग ऊपर बृहस्पति से उत्नती है। 

उपरोक्त तीनों रेखाओं में से प्रत्येक रेखा के गुण भी 
भिन्न प्रकार के होते हैं जो नीचे लिखे अज्नुसार हैं:-- 





चित्र नग्बर १ <न्र नम्बर २ 


यदि सस्तक-रेखा जीवन-रेखा के भीतर, मज्नल के स्थान से 
शुरू होती हो तो अशुभ है। ऐसे मनुष्य का स्वभाव खिड़- 
चिडढ़ा होता है।क्रोधी और उम्र-स्वभाव होने के कारण उसे 
आवेश में आते उनिक् भी देर नहीं लगती । मानसिक शक्ति 
दुबंल्। होने; से वह सक्ष/ दूसरों से: लक़ता रूग्रढ़ता रहत्ता है 
ओरः झनायास ही अपन्ने मिन्नों, का भी शन्न बन्न बैठता है। 
पुसाः मलुष्य स्वभाव का, कोसल न होले के कारण: अच्छा 
व्यवहारी नहीं बन सकता ( चिन्न नं० १ ) | 
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जीवन-रेखा को स्पश करके जाने वाली रेखा अच्छी होती है-- 
यदि वह सुन्दर, लग्बी और स्पष्ठ हो ( चित्र नं० २ )। ऐसे 
मनुष्य जहाँ तक |अपने लाभ से सम्बन्ध होता है सतके और 
सावधान रहते हैं । वह शीघ्र आही होते हैं परन्तु अपनी 
शक्ति पर उन्हें अधिक विश्वास नहीं होता। यदि हाथ में 
दोनों रेखा, मस्तक-रेखा और जीवन-रेखा, पूर्णरूप से मित्नी 
हुईं नीचे हथेली में अधिक दूर तक चल्ली गई हों तो ऐसा 
मलुष्य अत्यन्त शीघ्र ग्राही होने के कारण अपने जोंवन में 
कोई विशेष उन्नति नहीं कर पाता। वह कभी कुछ सोचता 
है, कभी कुछ सोचता है--किसी निश्चय पर नहीं पहुँचता। 

केवल इतना ही नहीं--मस्तक-रेखा और जीवन-रेखा के 
आपस में मित्र जाने से मनुष्य यात्री के स्वभाव में कुछ 
ल्लजाा का भाव भी अधिक पाया जाता है। थुवा अवस्था 
में उनका यह लज्ञाभाव अथवा सझोचता और भी बढ़ जाती 
है। भले ही वह अपने भावों को छिपाने की चेशा में लंगे 
रहते हों, परन्तु उनके कामों से उनका यह लजायुक्त भाव 
झंवश्ये प्रगट हो जाता है । हाँ एक घात अवश्य हे--यह मलुष्य 
जब कभो दूसरों के सम्बन्ध में आते हैं तो अपना चलन 
गुप्त रखते हैं । यही कारण है कि जब तक उनके साथ विशेष 
परिचय न हो उनके व्यवहार को देखकर कोई यह नहीं जान 
सकता कि बाहर से निःसक्लोच रहकर भी उनके हृदय में 
लज्ञा का भाव छिप रहा है। 
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यदि रेखा बृहस्पति के स्थान से चल कर जीवन-रेखा 
को छूती हुईं जा रही हो और लम्बी हो तो यह ऊपर 
की दोनों रेखाओं से अधिक बलदान समभी जाती है 
( अ>अज>-चित्र नं० १०--प्ष्ठ १३१ ) । ऐसी दशा में 
मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति भ्रधिक प्रबल होने के कारण 
वह बुद्धिमान और दूरदर्शों होता है और अपना प्रत्येक. 
कोये। खुब अच्छी तरह सोच-विचार कर करता है । उसमें 
शासन करने की योग्यता होती है इस लिए एक योग्य झधि- 
कारी हो सकता है । वह अधिकार पाने की इच्छा करता है 
परन्तु अपने अधिकारों का दुरुपयोग कभी नहीं करता--अतः 
वह न्याय प्रिय होगा । 

यदि मस्तक-रेखा जीवन-रेखा से बिल्कुल ही अलग घजा 
रही हो तो मनुष्य पहले की अपेत्ता बेपरवाह अधिक होता 
है । उसकी यह बे-परवाही अपने लिये ही होती है और 
यदि मस्तक-रेखा अधिक स्पष्ट और मज्ञल का स्थान 
()00॥ 0 )/४78) उभरा हुआ हो तो वह उत्साही होता 
है, परन्तु साथ में अपरिणामदर्शी भी होता है और प्रायः 
झपनी शक्ति से बाहर साहस कर बैठता है । यदि मस्तक- 
रेखा छोटी, अस्पष्ट अर्थात्‌ निब॑ंत होकर जीवन-रेखा से अलग 
जा रही हो, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तो बे-परवाह 
होने के साथ ही साथ ईषां-भाव, स्पद्धां, और कुछ-कुछ 
चालाकी मनुष्य के स्वभाव में पाई जायगी । सबसे बढ़ा दोष 
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जो इस श्रेणी के मनुष्यों सें पाया जाता है यह है कि यह 
इरादे के कच्चे, जल्दवाज़ और क्रोधी होते हैं । किसी के दुवाव 
स॑ रहना वह कभी पसन्द नहीं करते और शीघ्र ही आवेश 
में आ जाते हैं ( क--क-चित्र नं० १३--छछ १८३ ) 

यदि इन दोनों रेखाओं के बीच का अन्तर ओर भी अधिक 
चौड़ा हो तो यह मलुष्य उतना ही अधिक जल्‍दबाज़, अपरि- 
णासदर्शी, रूख और असावधान होगा । स्त्रियों के हाथ में 
रेखाओं का यह अन्तर और भो अधिक हानिकारक सिद्ध हुआ 
है । यह बिना सोचे बिचारे हर काम करने के लिये तैयार 
हो जाती हैं और अन्त में नुक़सान उठाती हैं. 

सामान्यरूप से स्पष्ट, एकसार और सीधी रेखा अच्छी 
समझी जाती है । ऐसी दशा में प्रक्ृतिक वस्तुओं से अ्रधिक 
प्रेस होता है । यदि यह रेखा आधी दूर तक सीधी जाकर 
कुछ थोड़ी नोचे को ओर झुकी हो तो ऐसा मलुष्य विचार- 
शील और दूरदर्शी होगा । 

यदि समस्त रेखा आरम्भ से अन्त तक झुक रही हो तो 
गान-विद्या, साहित्य, कविता आदि दूसरी विद्याओं से प्रेम 
होता है--यहाँ रेखा अधिक नहीं साधारण रूप में भुकी 
होनी चाहिए ! 

प्रायः बहुत से हाथों में मस्तक-रेखा असामान्य रूप से 
ऊऋकी होकर नीचे चन्द्र-स्थान तक चली जाती है ( घ-ध-ः 
चित्र न॑ं० १०--ए७ १३१ ) । रेखा की यह चाल स्मरण रखने 
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योग्य है । ऐसा मनुष्य सदा अपने कल्पित मनोरथों के सु- 
| साम्राज्य सें विचरने वाला काल्पनिक होता है। वह तरह-तरह 
के मन्सूबे बाँधता है, परन्तु क्रिया-शील न होने के कारण 
| अपने किसी काम में सफलता प; लेना उसकी शक्ति से 
बाहर होता है । यदि यह रेखा दाशंनिक विषम, था सूच्या- 
कार हाथ में मशणिबन्ध या चन्द्र-स्थान तक जा रही हो तो 
इसका प्रभाव और भी अधिक बुरा होता है। ऐसी दशा में 
मजुप्य असाधारण रूप से काल्पनिक होते देखे गये हैं। 
कभी-कभी वह ऐसी बात सोचते हैं जिसका पूरा करना स्वयं 


उनकी शक्ति से बाहर होता है और जब उसमें सफलता 
नहों प्राप्त कर पाते तो निराश 


को तैयार हो जाते है। 

संकुचित विषम अर्थात्‌ अनुपयोगी हाथ भ्षें यह रेखा 
मनुष्य को उदास बनाये रखती है, मन में बुरे-बुरे विचार उठते 
हैं और यदि इसके साथ कुछ और भी अशुभ चिन्ह हाथ में 
| पड़े हों तो यह आत्म-हत्या करने के अचूक लक्षण हैं । द 
द | इसके विपरीत यदि यह रेखा किसी समकोश हाथ में पड़ी ह 
॥ हो तो इसका फल्र दाशनिक, सूच्याकार या विषम हाथ की द 
तरह उतना भयंकर नहीं होता--क्योंकि समकोण हाथ वाला 
मनुष्य बुद्धिमान और शाब्त स्वभाव होता है; । झतः हस 

कफ 77 मी कक लि ४ 6 08 


2६ देखों समकोण ( 800६७ ) हाथ--प्ृष्ठ सं० २६ । 


होकर आत्म-हत्या तक करने 














१६३ मस्तक-रेस्वा 


रखा का फल कहते समय हाथ की बनावट पर पझवश्य दृष्टि 
डाल लेनी चाहिये । 


ऊपर कहा जा चुका है कि बहुत से हाथों में मस्तक*रेखा 
नीचे चन्द्र-स्थान पर जाकर सपप-जिव्हाकार हो जाती है । सामान्य 


रूप में मस्तक-रेखा का सर्प-जिव्हाकार होना लाभदायक है। 
झनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि मस्तक-रेखा पर 
सफ़ेद दाग अथवा तिल्न का होना विद्या सम्बन्धी उन्नति का 
चिन्ह है और यदि साथ ही बुध की अंगुली कनिष्टका ऊपर सिरे 





चित्र नम्बर ३ 
पर कुछ मोटी होगई हो तो मनुष्य की लेखन शक्ति को बढ़ाती 
है। वह लेखक प्रतिभाशाली होगा यदि मस्तक-रेखा सपप- 
लिव्हाकार हो ओर चन्द्र-स्थान से छोटी-छोटी रेखायं, जिनको 
यहाँ चन्द्रमा की किरण कहना चाहिये, मस्तकनरेखा पर अपना 
प्रभाव डाल रही हों। यदि वह कोई कवि हुआ तो प्राकृतिक 
सुन्दरता, का पुजारी होगा ओर कविता सरस और «*झज्गर 
रस से परिपूर्ण होगी--क्योंकि चन्द्रमा आकृतिक सुन्दरता, 
साहित्य और काव्य कला का प्रेमी हे&। दूसरी बात--रेखा 
& देखो चन्द्रमा का स्थान--प्ृष्ठ संख्या १०१ । 
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के सर्प-जिव्हाकार होने से मलुष्य में व्याख्या करने की शक्ति: 
भी बढ़ जाती है ओर लेखक या कवि होने के साथ ही साथ 
वह एक व्याख्यान देने वाला भी हो सकता हे। 

झतः मस्तक-रेखा के अन्त में ट्विजिब्ह ( [707]- ) 
का चिन्ह यदि वह बराबर का हो ( देखो बीच की दो 
शाख़ चित्र नं० ३) तो शुभ होता है | परन्तु यदि 
उसकी एक शाख़ ऊपर उठकर बुध के ग्रह-स्थान और 
दूसरी नीचे चन्द्रमा की ओर चली गई हो तो उसकी 
विचार धारा सोसा से बाहर निकल जाती है। और यदि 
हृदय रेखा मस्तक-रेखा के समीप आ रही हो तो धोखा देना 
उल्र सचुत्य का एक साधारण गुण हो जाता है। वह दस्भी 
और पाखण्डी होता है और यदि छुध-स्थान पर छोटी-छोटी 
रेखायें एक दूसरे को काट रही हों तो कपट और बे-ईमानी 
उसके साथ जाती है । 


असासान्य रूप से क्ुक्ली हुई रेखा नीचे जाकर यदि 
चन्द्र-स्थान के नीचे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 
किसी क्रृश (58(07) को छू रही हो तो इसका मस्तक पर बुरा 
प्रभाव पढ़ता है । यह दशा और भी चिन्ता जनक हो जाती है 
यदि हृदय-रेखा लहरदार या जब्जीर की तरह आई हो। 
ऐसे मलुष्य की ओर से अधिक सावधान रहना चाहिये-- 
सम्भव है वायु का प्रकोप अधिक बढ़ जानेसे उसके शरीर में एक 
वशेष प्रकार का कम्पन ( 24-/8]-ए88 ) पैदा होकर शरीर में 
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शिथिलता, अंडर, छुन बहरी, पक्षाघात और यदि | 
स्वयं दुटी हो तो मस्तक पर बुरा प्रभाव पड़े झोर 
मनुष्य को स्मरण शक्ति जाती रहे । 

यहाँ यह बात याद रखनी चाहिये कि शरीर में कम्पन, 
जिसको कम्प-वायु रोग भी कहते हैं, उत्पन्न होने से शरीर 
का कोई एक भाग शिथित्न हो जाया करता है। एक दिन 
की. बात है कि एक खस्त्रीजो कि मेरे पढ़ोस ही में रहा 
करती थी मेरे पास आई और सासने एक आसन पर बैठ. 
गईं । मैंने देखा वह घबराई हुईं थी। वह एक अच्छे व्यापारी 
की स्त्री थी। इतनी क्‍यों घबरा रही थी यह मैं उस समय 
तक नहीं समझ सका जब तक कि वह स्वयं चुपघाप बैठी 
रही । 

“क्यों, आज कैसी घबराहट में पड़ी हो ??---उसके 
मन का भाव जानने के लिये मैंने पूछा। 

“जज कल में बहुत परेशान हूँ? । उसने कहा । 

६ ध्क्ष्यों ५ 99 

“यह देखो, यह तुम्हाश सतीश है । कल डाक्टर 
कहता था कि इसको शीघ्र ही अर्दधाज्ञ ( [?8-.8-ए988 ) होने 
वाला है । क्‍या तुम इसका हाथ देख कर बताओगे कि 
डाक्टर कहाँ तक ठीक कहता है”?--यह कइते न कहते 
उसने पास ही बेठे हुए उस युवक का हाथ मेरे आगे 
कर दिया । 
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“नहीं ऐसी कोई बात नही है?--थोड़ी देर उसकी 
रेखायें देख कर मैंने कहा । “यह हो संकता है कि कुछ 
दिन के बाद इसके दिमाग़ पर कोई बुरा प्रभाव पड़े ॥ 
परन्तु पक्षाघात या अद्योज्ज का इसकी रेखओं में कोई लक्षण 
नहीं दीख पढ़ता? । 

“तुम जो कुछ कहते हो वह ठीक है । डाक्टर ने 
भी कहा था कि अगर यह बराबर काम करता रहेगा तो 
इसे ऐसा रोग हो जायगा । परन्तु यह दिन शत, मैं देखती 
हूँ, गहरी चिन्ताओं में इबा रहता हे?! 

“चिन्ता करना बहुत बुरा है । दिमाग़ पर इसका बुरा ग्रभाव 
पढ़ता है ।*** ****** सतीश ! तुम दिमाग़ पर अधिक ज़ोर न 
दिया करो । तुम कमज़ोर हो, अगर ऐसा करोगे तो मुझे डर 
है कि कहीं तुम्हारी स्मरण-शक्ति कम मन हो जाय” ।--इतना 
कहकर मैंने उसे भविष्य में अधिक सावधान रहने को कहा । 

सतीश एक अच्छे व्यापारी का शअ्रकेज्ञा कड़का था । 
अभी पाँच महीने पहिले उसका बाप मर चुका था और 
उस दिन से घर बाहर का सारा काम उसी ४एक बेचारे 
को देखना पढ़ रहा था यही उसकी दिन रात की 
चिन्ता थो | ज़ैर, मेरे सावधान करने के ठीक एक साल 
बाद उसने अपना सारा काम बन्द कर दिया। समय बहुत 
बीत चुका था इसलिये मस्तक सम्बन्धी रोग उसे सताने 
लग गये । इसी समय से उसके स्वभाव में कुछ विज्नक्षणता 
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पाई जाने लगी। मेरे देखते देखते वह बच्चों जेसा आचरण 
करने जल्गा । में देखता वह घण्टों मन्दिर में जाकर जल 
ला-लाकर मूर्तियों को स्नान कराता--बड़ा वहसी था । 
उसकी स्मरण-शक्ति क्षोण हो गयो और यद्यपि शरीर उसका 
वैसा ही निरोग रहा फिर भी उसकी सस्तिष्क-शक्ति जाती 
रही, पक्ताघात अन्तन्‍तक उसे नहीं हुआ । वह पागल नहीं 
था, परन्तु सदा शांत और चुपचाप बेठा रहता था । 

यह तो कहा चीचे की ओर जाने वाली मस्तक-रेखा 
के सम्बन्ध में ।अब दूसरी ओर चल्निये । यदि मस्तक-रेखा 
ऊपर की तरफ़. जा. रही हो, और हृदय-रेखा को दबाती 
हो, तो इसका फल अच्छा नहीं होता--ऐसी दशा में 
जब कि हाथः में, भाग्य-्रेतला अच्छी न हो । 

शेष सभी रेखाओं की तरह मस्तक-रेखा के सम्बन्ध में भी 
यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह प्रत्येक अवस्था में 
नियमानुकूल, लम्बी, कुकी हुईं, ऊँची या नीची होनी चाहिये । 
नियम विरुद्ध रेखा अधिक लम्बी होकर नीचे की ओर चली 
जायगी या ऊपर जाकर मस्तक-रेखा को दबायेगी। दशा दोनों 
की चिन्ताजनक होगी--“अति सर्वन्न वर्जयेत ।” ब्ीचे की 
ओर जाने वाली रेखा मलुष्य को विचारशीलः परन्तु वहमी 
बनाती। है और यदि ऊपर बुध की: अंगुली कनिष्टका की ओर जा 
रही हो ( अ-+अ--चिन्र नं० १०-पृष्ट १३१ ) तो इसका प्रभाव 
पहले:की अपेक्षा उल्लटा होगा--ढीठ, उअस्वभाव, लोभी, इत्यादि । 
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यदि मस्तक-रेखा में से कुछ शाखायें ऊपर की ओर या 

चूहस्पति की ओर जा रही हों तो ऐसा मनुष्य ऐश्वर्य-भोग और 

यश प्राप्त करने की इच्छा करने वाला होगा और यदि हाथ 

में मस्तक-रेखा शुभ फल के देने वाली हो तो वह उन्नति 

शील्ल होकर इच्छानुसार ऐश्वर्य लाभ कर सकेगा--ऐसा 
समभना चाहिये ( ग--ग--चित्र नं० १३-घृष्ठ १८३ ) । 


मस्तक-रेखा में छोटे-छोटे द्वीप का होना निर्बल स्मरण- 





यदि अस्तक-रेखा टूटी हुई हो तो विचार अस्थिर होंगे 
और थदि इसमें से कोई एक शायर ऊपर बृहस्पति की ओर 
जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के कहने में आकर अपने 
विचार बदल देने वाला होना चाहिये। यदि रेखायें शनि की 
ओर जा रही हों तो धन प्राप्त होने की सम्भावना रहती 
है---सम्भव है वह धन दानपत्र या संकल्प द्वारा प्राप्त हो । 


बुध की ओर जाने वाली शाखायें व्यापार में उन्नति करती हैं, 


है. 


१६५ मस्तक-रेखा 
और सूर्य की ओर जाने वाली दस्तकारी के लिये लाभदायक 
है--( चित्र नं० ४७ ) । 

मस्तक-रेखा के सम्बन्ध में कुछ विशेष अनुकूव संक्षिप्त 
रूप से नीचे दिये जाते हैं । 

यदि यह रेखा एक सीधी रेखा की तरह हथेल्ली के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति असा- 
धारण बुद्धि वाला और क्रिया-शील होगा, परन्तु उसके हर एक 
काम में असाधारणता पाई जायगी-यही दोष है ( चित्र नं० € ) 

यदि चौथी अँगुलों कनिष्टका की ओर मूक रही हो तो ऐसा 
मनुष्य स्वेच्छाचारी, हठी और उम्र-स्वटभाव होने के कारण 
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शीघ्र दी आवेश में आ जाता है । वह लोभी भी होता 
है और अपने लाभ के लिये किसी की हत्या तक कर डालने 
को तैयार रहता है ( चिन्न नं० ६ )। 
मणि बन्ध या हथेली के दूसरी ओर चन्द्र-स्थान को जाने 
वाल्ली मस्तक-रेखा, काल्पनिक अद्भुत प्रिय, और दस्तकार होतो 
है | इसके प्रमाव से मनुष्य मनःश्सृष्टि में रहने वाला होता है। 
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वह दस्तकार भी हो सकता है । और यदि उसका हाथ चमसा- 
कार ( 578/77]४(९ ) हुआ तो सम्भव है वह कोई अविष्कार 
करने वाला हो ( चित्र नं० ७ )। 

असामान्य रूप में यादि मस्तक-रेखा चन्द्र-स्थान के नीचे तक 
चली गई हो तो मनुष्य असाधारण काल्पनिक ओर शीघ्र 
आाह्यी होगा । वह उदास रहेगा, मन में बुरे-बुरे ब्िचार उठते 
रहेंगे, ओर आत्म-हत्या करने की और उसकी प्रवृति अधिक 
पाई जायगी । ( चिन्न नं० ८ ) । 
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मस्तक-रेखा साधारण रूप में सीधी होनी चाहिये । ( देखो 
चित्र नं० £ )। इससे विचार नियमित रहते हैं और व्यापार में 
उन्नति होती है। ऐसा मलुष्य क्रिया शील और दूरदर्शो 
होने के कारण प्रायः अपने सभी कामों में सफल होता देखा 

गया है--विशेषतः जब कि भाग्य रेखा बलवान. 
यदि किसी हाथ में मस्तक-रेखा और हृद्य-रेखा दोनों 
पास ही पास एक दूसरी के समानास्तर हथेली के एक सिरे 
से, जहाँ से वह शुरू होती है, दूसरे सिरो तक जा रही हों 


।2 4 .. नमन शशि) शक शी सी सी किक ली लत कक जल लकी के थ ली आलीलिल हब. >््||॑ >> ना नकल 
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तो ऐसे मनुष्य प्रेम के सम्बन्ध बड़े ही हृढ़-प्रतिज्ष और 
स्थिर होते हैं।जब वह किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम करंते 
हैं तो उसे अन्त तक वैसा ही निभाते हैं। केवल प्रेम के सम्बन्ध 
में ही नहीं शत्रुता निभाने में भी वह उतने ही हठी और श्ढ़ देखे 
गये हैं और जब किसी से उनकी शत्रुता हो जाती है तो चाणक्य 
के समान दिन रात अपने शत्रु से बदला लेने ही की चिता में 
लगे रहते हैं (चित्र नं॑० १० )। यहाँ यह बात याद रखनी 
चाहिये । कि हाथ स्त्री या पुरुष किसी का भी हो रेखाओं का 
प्रभाव दोनों पर सदा एक सा ही पढ़ता है। 


[72 ।// _[/» 
3 / ७ 
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उपरोक्त मस्तक और हृदय-रेखा का पास ही पास एक 
दूसरी के समानानतर जाना एक असाधारण चिन्ह हे और 
हज़ारों में से किसी एक के हाथ में पाया जाता हे । यही 
कारण है कि जिस स्त्री या पुरुष के हाथ में यह रेखायें होती हैं 
वह सीमा से बाहर गम्भीर और चुप चाप रहने के कारण 
बहुत कम दूसरों के सम्बन्ध में आते हैं और उनके मित्रों 
की संख्या अधिक नहीं होती या केवन्त एक दो को छोड़ 
कर उनका कोई मित्र होता ही नहीं। यदि हाथ में भाग्य- 
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रेखा या सूय्ये-रेखा अपना अच्छा प्रभाव दिखा रही हों तो 
सम्भव है कि उक्त असाधारण स्त्री या पुरुष के स्वभाव में 
कुछ सुधार हो जाय । 

मस्तक-रेखा ओर हृद्य-रेखा के ऊपर कहे गये गुण उनके 
उन लक्षणों में न मिला देने चाहिये जिनमें सस्तक-रेखा ऊपर 
की ओर झुक कर हृदय-रेखा को दबाती है या उसको 
पार कर जाती है । ऐसी दृशा में मस्तक-रेखा ऊपर हृद्य-रेखा 
का विरोध करके मनुष्य को कठोर हृदय और निर्दयी बना देती 
है--इसको “घातक-चिन्ह” कहते हैं ( चित्र नं० ११ ) । यह 





छितन्नर नम्बर १५ (चिन्न नम्बर १२ 
“घातक-चिन्ह”” छोटे-छोटे मोदे और गठीले हाथों में अधिक 
देखा गया हे जिसमें मस्तक-रेखा ऊपर हृदय-रेखा को 
( अर्थात्‌ मानुषिक प्रेम को ) दबा कर किसी भी स्त्री या पुरुष 
को नरपशु बना देती है। ऐसे व्यक्ति यदि किसी से मिल 
कर या उसको धोके में डाल कर हत्या भी कर डालें 
तो यह कोई शआश्चय्ये की बात नहीं है। अन्त में हतना 
कह देना हे कि यह “घातक चिन्ह” किसी भी हाथ में 
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अच्छा नहीं है; क्योंकि यह अवसर पाते ही झनायास उस स्त्री या 
पुरुष को किसी की हत्या करने को उद्यत कर सकता है । 

यदि रेखा जीवन-रेखा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ रही 
हो तो ऐसा व्यक्ति शीघ्र आही और वहमी होता है। उसे 
अपनी शक्ति पर तनिक भी विश्वास नहीं होता ओर जहाँ 
अपने लाभ का प्रश्न उपस्थित हो सदा सावधान और 
सतक रहता है ( चित्र नं० २ )। 

यदि मस्तक-रेखा जीवन-रेखा के साथ आरम्भ होकर 
शीघ्र ही उससे अलग हो गई हो (चित्र नम्बर १२) तो 
यह उस रेखा की अपेक्षा जो दूर तक जीवन-रेखा के साथ 
मिली चली गई हो, छुभ है । इसमें विचार-घधारा नियमित 
रहती है ( चित्र नं० १२ )। 

मस्तक-रेखा थदि जीवन-रेखा सेहं अलग जा रही हो तो 
ऐसा व्यक्ति आत्म-विश्वासी होने के साथ ही साथ अनि- 
श्चित विचारों वाला होता है और दूसरों के कहने में 
आकर अपने निश्चित विचारों को बदल डालता हे । वह 
जल्दबाज़ और बे-परवाह भी होता है और यदि इन दोनों 
रेखाओं के बीच का अन्तर और भी अधिक चौड़ा हो तो 
वह उतना ही अधिक जल्दबाज, विचारों का कच्चा, 
अपरिणासदर्शो और उमद्रस्वभाव होगा ( चित्र नं० १३ )। 

यदि मस्तक-रेखा, जीवन-रेबा और हृदय-रेखा तीनों 
आरम्भ काल में आपस में मिल रही हों तो यह अस्वा- 
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भाविक रूप से ऊुत्यु होने की सूचना देती हे ।' ऐसे 
मनुष्य की मानसिक शक्ति निबंल होती है और यदि उसे 
झागामी आपत्ति की सूचना भी मिल जाती है तो भी 
अपने को ख़तरे से नहीं बचा सकता । इस श्रेणी के मनुष्य 
अपरिणामदर्शी होते हैं ओर ख़तरे के समय भी असावधान 
रहने के कारण भ्रायः स्वयं अपनी मृत्यु का कारण बन 
बैठते हैं ( चित्र नं०१४ )१। 

जीवन-रेखा के भीतर मज्ञल्ष के स्थान से शुरू होने वाली 
रेखा अशुभ होती है। ऐसे मनुष्य शीघ्र ही आवेश में आने 


ह० &॥ ड 
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वाले क्रेधी और उद्र स्वभाव के होते हैं। मानसिक शक्ति 
क्ञीण होने से वह दूसरों से सदा लड़ते झूगड़ते रहते हैं 
झोर अनायास अपने मित्रों में भो शत्रु का भाव उत्पन्न करं 
देते हैं (चित्र नं० १)। 

प्रायः बहुत से हाथों में मस्तक-रेखा पर द्वीप का चिन्ह 
देखा जाता है और मस्तक से सम्बन्ध रखने वाले रोग उत्पन्न 
होने की सूचना है--सिर दर्द, आधा सीसी, स्नायविक पीड़ा 
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( 'प०एाशा289 2 इत्यादि । यदि द्वीप के आगे सस्तक-रेखा 
दूंट रही हो तो झत्यु होगी । 

यदि रेखा टूट कर दो भाग हो गई हो तो यह निश्चय 
है कि क्रिसी दुघ टना के कारण सिर में भारी चोट आयेगी । 


. ऐसी दशा में आयः झृत्यु तक हो जातो है| इसके अतिरिक्त 


यदि रेखा पर छोटे-छोटे कई द्वीप हों तो सदा मस्तक 
सम्बन्धी रोग सताते रहेंगे और मनुष्य की ज्ञानेन्द्रिय निबंत् 
हो जाने का भय बना रहेगा । 

यदि मस्तक-रेखा में से कोई एक शाख़ या रेखा स्वयं 
पहली अँगुली के नीचे किसी क्रश (»८ --8४७/) के नीचे 
जा रही हो तो यह बुद्धि से सम्बन्ध रखने वाली योजनाओं में 
पूर्ण सफलता देती है । 

मस्तक-रेखा का ऊपर उठ कर हृद्य-रेखा के समीप चला 
जाना अच्छा नहीं समझा जाता । ऐसी दशा में हृदय प्रवल 
होकर मस्तक को दवा लेगा और मनुष्य प्रेम के सम्बन्ध में 
बुद्धि से काम न लेने बाला अविवेकी होगा शोर नुकसान 
उठायगा । 

दूसरी दशा में यदि मस्तक-रेखा में से फोई एक शाख़ 
हृदय-रेखा में जाकर मिल !गई हो तो मनुष्य प्रेम के विवश 
अन्धा होकर अपने मार्ग में आने वाली आपत्तियों की परवा 
न करके स्वयं ख़तरे में जाकर गिरेगा--यह निश्चय है, 
सावधान रहना चाहिये । 
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यदि छोटी-छोटी बहुत सी रेखायें मस्तक-रेखा की शाम््या के 
रूप में हृदय-रेखा की ओर जा रही हों तो प्रेम के साथ मोह 
झधिक प्रवल होगा। ऐसे दो प्रेमी सदा एक दूसरे के सामने 
बने रहना चाहते हैं | यदि स्त्री हो तो प्रेम के सम्बन्ध में और 
भी उतावल्ली और व्याकुल होगी, और प्रेम उत्कृष्ट होगा । 

'जीवन-रेखा के साथ जुड़ी हुई मस्तक-रेखा, कुकी होकर सिरे 
पर द्विजिव्ह ( /5--४०४१८ ) हो गई हो तो साहित्य और 


. कविता से भेस होता है, विचार सूचम होते हैं, और यदि हाथ 


धमसाकार हुवा तो दस्तकारी की तरफ़ अधिक ध्यान होता है। 
मणिबन्ध की ओर जाने वाली रेखा कल्पनाशक्ति को सीमा 
से बाहर ले जाती है, इसलिये अशुभ है। इसके अतिरिक्त यदि 
यह किसी क्रुश या तारे पर समाप्त हो रही हो तो 
सत्यु अस्वाभाविक होगी । ऐसी दशा में मलुष्य आवेश .में 
आकर प्रायः स्वयं अपनी झत्यु का कारण बनता है । 
मस्तक-रेखा, यदि साधारण कुकी हुईं पतल्लो और लम्बी 
हो और हाथ में दूसरी और तीसरी अंगुल्ली लगभग आपस 
में बराबर हों तो मनुष्य आशा पर रुपया लगाने वाला 
सटे का व्यापारी होगा । ऐसे मनुष्य धन की ओर 
से सदा ख़तरे में पढ़ते हैं और नुकसान उठाते हैं--विशेषकर 
ऐसी दशा में जब कि भाग्य-रेखा भी उनका साथ न दे रही हो । 
विस्तार में छोटी मस्तक-रेखा अशुभ होती है यदि शनि 
की अंगुली के ठीक नीचे जाकर रुकती हो तो ऐसे मनुष्य की 
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झायु पूरी होगी--इस में सम्देह हे । इसमें अकस्मात झुृव्यु 
होना सम्भव है, परन्तु यह झ्त्यु मस्तिष्क सम्बन्धी रोग द्वारा 
होगी ( चित्र नं०१२ )। जीवन-रेखा और भाग्य-रेखा की तुलना 
करो, यदि मस्तक-रेखा मज्नल के चषेत्र& में भाग्यन्रेवा पर समाप्त 
होती हो तो मलुष्य श्रल्पज्ुदधि और अविवेकी होने के कारण 
दुर्भाग्य के चक्‍कर में फंसा रहेगा । 

दो मस्तक-रेखायें एक ही हाथ में बहुत कम देखने में 
आती हैं, परन्तु यदि किसी में हों ती ऐसे मनुष्य की बुद्धि 
झसाधारण होगी । वह चतुर होगा, उसकी - योजनायें सफल 
होंगी, उसकी दी हुई शिक्षा ज्राभदायक होगो, परन्तु यदि 
उसका झंगूठा कोमल्न और कऋुका हुआ होगा>»< तो उसके 
विचारों में अस्थिरता पाई जायेगी । 

जहाँ तक अपना जातीय अनुभव है मस्तक-रेखा बुद्धि- 
सम्बन्धी होने के कारण शेष सभी रेखाओं से अधिक उपयोगी 
और महत्वपूर्ण रेखा है । केवल महत्वपूर्ण ही नहीं यदि इसको 
मनुष्य जीवन की तालिका भी कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी । 
ऐसी मस्तक-रेखा के सम्बन्ध में बिना पूरा ज्ञान प्राप्त किये 
मनुष्य की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं के विषय में कुछ कहना 
यदि अदूरदशिता नहीं तो और क्‍या हे ! 

प्रायः बहुत से विद्याथियों को देखा है क वह हाथ की 
#&देखो मज़्ल का जतन्न--पएृष्ठ संख्या १०८। 
> कोमल और कऋुका हुआ अँगूठा--देखो एष्ठ संख्या ९३ । 
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या जीतता. 
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भाग्य-रेखा को देखकर “भाग्य-रेखा भ्रच्छी है, तुम्हारी अम्रुक 
स्रा्ञ में बढ़ी . उन्नति होगी या भाग्य-रेखा ख़राब है अपना 
अशुभ फल देगी,--ऐसा कहा करते हैं। बात भ््ठी होती 
है और हम हस्त-सासुद्विक में अविश्वास करने क्षग जाते ह्ढें। 
दोष दोनों ओर बराबर है। विद्यार्थी को चाहिये कि वह 
भाग्य-रेखा के सम्बन्ध में अपना कोई विचार निश्चित करने 
से पहल्ले सस्तक-रेखा को अपना लक्ष्य बनाये । मनुष्य की 
उञ्ञति या अदनति का होना उसकी बुद्धि पर निभर है । 
य्रदि वह बुद्धिमान, चतुर और द्रदर्शी है तो यह निश्चय हे' 
कि अपन्नी बुद्धि के बल्न से उन्नति की ओर बढ़ने लगेगा 
इसके विपरीत यदि यह पहले की अपेच्ा मंद बुद्धि, और 
अदूरदर्शो होगा तो केवल एके भाग्य-रेखा के सहारे ही वह 
कोई उन्नति नही कर सकेगां--यह मानी हुई बात हे। 

झब भविष्य फल को लीजिये । मनुष्य का मस्तिष्क कभी 
अपनी एक सी दशा में नही रहता। उसमें दिन-शात कुछु-न 
ऊँछे उलट फेर होता ही रहता है। कभी घटता है, कभी 
बढ़ता है, कभी फैलता है तो कभी सिकुड़ता हे-. यही उसका 
द्नि-रात का स्वभाव है । मस्तक में यह परिवर्तन बरसों 
पहले हो जाते हैं, जब कि उनका प्रभाव हमारे सन और 
सानसिक विचारों पर बाद में पढ़ता है । एक पाँच बरस 
के बच्च के मस्तिष्क में जो उन्नति आज से पन्‍्द्रह या बीस 
बरस पहले हुईं थी आज पच्चीस साल को उम्र में आकर 
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उसका विकाश होता है और अचानक उसके जीवन में 
एक बड़ा परिवर्तन कर देता है । माना कि हमारे मस्तिष्क में 
पन्द्रह साल्र की उम्र में कोई परिवतंन होता हे - तो उसी 
समय शरीर के [कसी स्नायविक भाग (]ए९७ए०७ एप/श2ए) में 
एक तरह का! कशपन पेदा होता है और उसका प्रभाव मस्तिष्क 
से सम्बन्ध रखने वाली हाथ की मस्तक-रेखा पर पछ़ता हे । 
झतः भविष्यफल कहते समय हाथ की अच्छी तरह परीक्षा 
कर लेनी चाहिये । उस हाथ की परीक्षा जिसके सम्बन्ध में 
प्रसिद्ध सामुद्विक शास्त्री अल्ातूनिया ( ७7४80॥6 ) ने कहा 
है कि---“यह शरीर के अग्रवतंक ( [2४5४०ए० ) स्नायु भाग 
का प्रवतक प्रतिनिधि हे ।” 

रेखाओं का निकास, अल्त और उनकी चाल अवश्य ध्यान 
में रखनी चाहिये क्‍यों कि रेखाओं की यह तीनों दुशा क्रम 
से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकाश उद्नति का मार्ग 
और उसकी सीमा होती हैं । उदाहरण के लिये यदि मस्तक- 
रेखा बायें हाथ में नीचे की ओर भुंक रही हो और दायें 
हाथ में सीधी जा रही हो तो हम कह सकते हैं कि वह 
मनुष्य रेखा की उस स्वाभाविक चाल पर नहीं जा सकेगा जब 
तक कोई ऐसी घटना उसके जीवन में आकर न उपस्थित हो 
जो उसे उसकी उस स्वाभाविक वुत्ति की ओर, जो कि उसकी 
मस्तक-रेखा बता रही है, ले जाय ! ऐसी दशा में भी उसे 
अपनी उस पैतृक भ्रज्॒त्ति को जगाने के लिये कठिन परिश्रम 
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ओर असाधारण बारू की अधिक आवश्यकता पढ़ती हे। 
अन्त में इतना कह देना है कि मस्तक या दूसरी रेखाओं... 

का फल कहते समय हाथ की बनावट कैसी है, इसका ध्यान 

रखना आवश्यक है, जैसे---समकोण हाथ में सीधी मस्तक- 

रेखा का होना स्वाभाविक है और यदि यही रेखा सूच्याकार क्‍ 

हाथ में होगी सो मलुष्य की बुद्धि कुछ दूसरी ही तरह की 

होगी । इसलिये विद्याथियों को चाहिये कि मस्वक-रेखा पर 


विचार करते समय हाथ के भेद्‌ और उनके स्वाभाविक गुण 
अवश्य ध्यान म॑ रक्‍खं। 


छदा अध्याय 
हृदय-रेखा 
“हुदय प्रेम का एक आधार भू हे। 
हृदय में अगर प्रेम है तो प्रभू है ॥”? 
के... स्वामी रामतीर्थ ) 
ह रेखा जिस को हम हृदय-रेखा कहते हैं हाथ में वह 
तीसरी मुख्य रेखा है जिसमें हमारे जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाले बहुत से रहस्य छिपे होते हैं और जिनका 
किसी न किसी रूप में जीवन-रेखा और मस्तक-रेखा से पूरा. 
पूरा सम्बन्ध होता है । यह रेखा हाथ के ऊपर के भाग 
में मस्तक-रेखा के अधे समानान्‍्तर चौथी अँगुल्ी कनिष्टका 
की भर जाती है । 
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यह रेखा जेसा कि आगे चल कर मालूम होगा बड़े 
महत्व की रेखा है। इसके द्वारा हम अपने बहुत से गुप्त 
भेदों को जान सकते हैं जो सत्य होते हैं । हमारी मनो- 
गति, मानसिक क्रिया आर उसी के अलुसार शारीरिक अव- 
नंति का सारा हाल इस पर लिखा होता है जिसको कि 
हम पढ़ सकते हैं । हृदय-रेखा के सम्बन्ध में कही गईं 
बहुत सी बातों पर बहुत से लोग विश्वास नहीं करते--कऊुछ 
इस लिये नहीं कि वह बातें झूठ हैं, बल्कि इस लिये कि 
उन्हें सत्य भानने में उन्हें लब्जा आती है । 

झाज से सात बरस पहले तुम किसी स्त्री को प्रेम 
करने लगे थे”-.-एक युवक की हृदय-रेखा देख कर मैंने कहा । 
पास ही बैठी हुईं उसकी स्त्री भेरी ओर देखने त्वगी । 
। “नहीं मैंने आज तक किसी को प्रेम नहीं किया””--कुछ 
गम्भीर होकर युवक ने मेरा प्रतिवाद किया । 


“याद करो””- मैंने फ््ि कहा । 
“सुके याद नहीं आता”--यह, कहकर उस युवक ने 
अपनी निगाह 


नीची करली । मैं समर गया और बातों 
का सिलसिला तोड़ कर पुस्तक पढ़ने ल्गा। 


“तुम ने केसे जाना कि में किसो स्त्री को श्रेम करता 
था”--सब के. चले जाने पर उस युवक ने मुरू से पूछा। 
“तुम्हारी हृदय-रेखा देख कर ।?? 


“ठीक है ।***““*उन दिनों सैं कालिज में पढ़ रहा था, 


[| पृष्ठ १८३--१८४ ] 





९ - ओवस - रेसबा से है हो हुई - 


प्राभावक- रेग्बा 


भर 
“4 
#य) 
१७ 


् ॥ 
है, | # ] ह | हि १ ६8 
कु 
कि ॥॥४ 
है] 
पु 
क हु 





49 ..+ है * की «9 मर > आओ ि किक «५ 2६ +  %ऋएँ ब्् किम्क (/ कक 


७22 री तय आल सी जी करी शी लरकीशीक लक के के कील, के | कमल नि ली जकीमिमिकशकीनक जल कक के... मक कनिकिशीफिकिनली सर कील मलिक..." की न नी शक कीलिक कस हक 
| 





हृदय-रेखा यु ८५ 


जब कि मेरा प्रेम सस्बन्ध एक क्रश्चियन लड़की से हुआ | 
वह मेरे पड़ोस में ही रह रही थी और रोज मेरे साथ॑ 
टेनिस खेलने जाया करती थी ।” 

“परन्तु तुमने उस समय नहीं माना !” 

“बात ऐसी ही थी, इस लिये ऐसा करना पड़ा?”?--यह 
कह कर वह युवक सुस्करा दिया ओऔर पास में पढ़ी पुस्तक 
के पञ्ज॒ उलटने लगा । 

यह एक नहीं और भी कई ऐसे अवसर हुए हैं जिन 
में वास्तविक बात को छिपाना पड़ा है । मैंने स्त्रियों के 
हाथ में कुछ ऐसी रेखायें देखी हैं जिनका फल कहना 
मैंने उचित नहीं समझा । बात भले ही छिपाली गई हो 
परन्तु रेखा पर वह अवश्य लिख रही थी । मेरा सन्देह . . 
उनके उत्तर से जो कि उस समय मेरे प्रश्न, करने पर 
मुझे मिल्ले, मिट गया था और उनकी सत्यता मुझे मालूस 
हो गई थी । 

हृद्य-रेखा से मनुष्य जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बहुत 
सी अदूश्ुत बातों का पता मिलता है । हृदय की स्थूल्न और 
मानसिक दुशा का क्लान होता है। प्रेम सम्बन्ध, प्रेम के 
मार्ग में निराशा, और उनका प्रभाव जाना जाता है। मित्र 
व्यवहार ओर प्रेम सम्बन्ध, यदि सफल और सुखदायक होगा, 
तो हृदय-रेखा में से ऊपर की ओर रेखायें उठेंगी झौर बत- 
लायेंगी कि उस भलुष्य को सब प्रेम करते हैं--वह सबका प्यारा 

ही 
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है। यह लक्षण प्रायः स्त्रियों के हाथ में नहीं मिलते--विशेषतः 
सीधे हाथ में, क्योंकि सीधा हाथ प्रवर्तक ( 0०४४० ) होने 
के फारण हमारी क्रिया और बायाँ क्रिया करते की प्रबुति 
बतलाता हे । 

मस्तक-रेखा की तरह यह रेखा भी मुख्य तीन जगह 
से शुरू होती है जो.नीचे लिखे अनुसार हैः-- 

१-:शनि के स्थान से शुरू होती है । 

९-पहल्ली अंगुल्ली 'तजनी और दूसरी अँगुली मध्यमा 
के बीच से आरम्भ होती है। 

३---छृहस्पति के स्थान ( 0776 0/ ४ए)॥७० ) के बीच 
से चलती है । 

पहली दशा में जब हृदय-रेखा शनि के स्थान से शुरू 
होती है तो यह प्रेम के सम्बन्ध में इन्द्रिय लोलुप होने 
का पहला लक्षण है । ऐसा व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या 
पुरुष, प्रम करता (है-.परन्तु उसके प्रम में विषय ल्ाल्सा 
की गहरी घुट लगी रहती है। प्रायः देखा गया है कि इस रेखा 
में कोई शाख़, ऊपर या नीचे, नहीं होती । यह केवल लाल 
रक्न की एक गहरी रेखा होती है जो सीधी अपनी जगह से 
शुरू होकर हथेली से बाहर निकल जाती है । ऐसे मनुष्य प्रेम क्‍ 
के सम्बन्ध में स्वार्थी होते हैं। उनका प्रेस आदश प्रेम नहीं 
होता और वह अपनी वासनाओं को तृप्त करने वाले विषया- 
सक्त होते हैं । हृदय-रेखा जितनी ही मध्यमा झँगुल्ी के 
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न्न्ब्द &->8 #उडआ- 


समीप होगी मलुष्य ल्ह्म्स ही अधिक कामी होगा | इस श्र णी 
के सजुष्य सदाचारी नहीं हो सकते । अपनी पराई इज़्जत का 
भी इन्हें कुछ ध्यान नहीं रहता और सदा दूसरों की दृष्टि 
में अपमानित होते देखे गये हैं। यदि साथ ही शनि का 
स्थान ( (0076 ०ए[ 59पएपा० ) अधिक ऊँचा हुआ तो 
एकान्‍्त प्रेमी होते है । निराशा घेरे रहती है और मन में 
बुरे-बुरे विचार उठते रहते हैं। 

यदि ह्ृदय-रेखा पहली अंगुली तजनी और दूसरी अं गुल्ी 
मध्यमा के बीच से शुरू हो तो ख्री और पुरुष दोनों के 
लिये अच्छी है । वह प्रम के सम्बन्ध में सदा गम्भीर होते 


हैं। उनका प्रेम दिखावटी नहीं होता, बल्कि ह॒ृह और सच्चा 


होता है । वद आदश श्रमी होते हैं और जिसे प्रेम करते हैं 
डसकी छुराइयों पर इृष्टिपात न करते हुए प्रेम सम्बन्ध में 
आये हुए सभी कष्ठों को भूल जाते हैं । उनके मार्ग में 
झनेक बाधाएँ आती हैं--वह उन्हें पार कर जाते हैं । वह 
मुसीबतों का सामना करते हैं परन्तु अपने आदुर्श को नहीं 
गिरने देते । शनि के स्थान से शुरू होने वाली हृदय-रेखा के 
समान वह कामान्ध नहीं होते । यदि परस्पर कोई भेद भाव 
भी उत्पन्न हो जाय तो वह शीघ्र ही उसे दूर कर देते हैं । 
उनका प्रेम सरस और कोमल होता है । यह रेखा पुरुषों 
को अपेक्षा स्त्रियों के हाथ में अधिक पाई जाठी है। 


हृद्य-रेखा के शुरू होने का तीसरा मुख्य स्थान बृहस्पति 
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के स्थान का मध्य भाग है--( र--र--चित्र नं० १० )। 
ऐसी दशा में प्रेम प्रबल होता है। वह स्त्री हो या पुरुष 
जिसके हाथ में हृदय-रेखा तजनी अगुली के नीचे बृहस्पति 
के स्थान से आरम्भ होगी प्रेम के सम्बन्ध में अत्यन्त व्यग्र 
ओर उत्सुक होगा । वह जिस किसी को प्रेम करते 
डस में तन्‍्मय हो जाते हैं और दिन रात उसी के लिये 
व्याकुल रहते हैं । उनका प्रेम उत्कृष्ट होता है | “मेरा 
प्रेमी या प्रेसिका भी मुझे मेरी ही तरह प्रेम करे”--पेसी 
अभिल्लाध। उस मजुष्य या स्री को सदा बनी रहती है। 
प्रायः देखा गया है कि ऐसे दो प्रेमी कभी एक दूसरे को 
सन्तुष्ट करने में सफल नहीं हुए, यायों कहिये कि कभी 
आपस में मित्र कर नहीं 'रहे । 

यदि वह स्त्रो हुई तो प्रेम के सम्बन्ध सें पुरुष की 
अपेत्षा शीघ्र ही आहत हो जाती है। प्रेम के व्यवहार में 
तनिक असावधानी हुई कि उसके कोमल हृदय पर एक 
गहरी चोट पहुँचती है। बस, जहाँ एक बार उसका आदश 
गिरा वह, जहाँ तक उस पुरुष से सम्बन्ध है, सदा के 
लिये गिर जाता है । 

बात केवल यहीं तक समाप्त नहीं हो जाती । इससे 
आगे हृदय-रेखा बृहस्पति के ग्रह-स्थान से ऊपर तजनी पर 
अँगुली के मूल भाग ( 3882० ) से शुरू होती है। ऐसी 
दशा में प्रेम और स्पद्धां का भाव साथ साथ जाता है । ऐसे 
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दो प्रेमी आपस में एक दूसरे पर अपना पूरा अधिकार 
चाहते हैं । उनमें से हर एक अपनी हृच्छा के अनुसार 
अपने प्रेमी था प्रेमिका की ओर से प्रेम व्यवहार की 
झाशा करता है और सदा इस सम्बन्ध में असम्तुष्ट रहता है । 
अनुभव से थह देखा गया है कि कोई भी ऐसे दो उत्कृष्ट 
प्रेमी परस्पर कभी सन्तुष्ठ नहीं रहे और यदि व्यवहार में नहीं 
तो हृदय से सदा एक दूसरे से अलग रहते हैं । हृदय-रेखा 
जितनी ही अधिक लम्बी होगी मनुष्य उतना ही अधिक 
उग्र और उसके प्रेम में स्पद्धां का भाव पाया जायगा। यह 
रेखा प्रेम के सम्बन्ध में अशान्ति की देने वाली है और 
कभी-कभी महा अनिष्ट कर डालती है। 


हृदय-रेखा नीचे की ओर भस्तक-रेखा के पास कंभी 
ज़्यादा न उतर जानी चाहिये और न मस्तक-रेखा ही ऊपर 
उठकर ह्ृदय-रेखा के पास पहुँचनी चाहिये । परन्तु प्रायः 
बहुत से मनुष्यों के दोनों हाथ में यह रेखायें, हृदय-रेखा और 
मस्तक-रेखा, पास-पास होती देखी जाती हैं। क्षौन सी रेखा 
किस ओर कुक रही है यह जानने के लिये किसी रेखा का 
कौनसा स्थान है यह याद रखना चाहिये। 

यदि हृदय-रेखा बाँये हाथ में मस्तक-रेखा की ओर 
झुक रही हो तो स्वभाव में स्वार्थ की मात्रा पाई जायगी | 
हृतूय के भाव आकषित होंगे सही, परन्तु' आसानी से नहीं। 
हदय कुछ कढोर रहता है जब तक कि उसमें प्रेम का 
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कोई विशेष प्रवाह न हो । यह रही मन फी बात--अब 
व्यवहार की बात त्लीनिये । ब्यवहारिक गुण जानने के किये 
सीघे हाथ की हृदय-रेखा देखिये । यदि इसमें भो बाँये 
हाथ की तरह हृदय-रेखा मस्तक-रेखा पर हुक रही हो 
सो हृदय मस्तक का विरोध करेगा । ऐसी दशा में 
श्रेम प्रबल होकर कतेव्य-पाल्नन में बाधा डालता है । वह स्त्री 
हो या पुरुष, प्रेम के आगे अपने हानि या लाभ की कुछ भी 
परवाह न करेगा। वह अपने कतंव्य की ओर बढ़ेगा परन्तु 
प्रेस उसे अपनी तरफ ख्रींच लेगा और वह उसके साथ 
ख्िव जायगा। एक ओर कतंव्य का पालन दूसरी तरफ़ प्रेम 
का आकर्षण होगा--विजय प्रेम की होगी । परन्तु यदि रेखा 
शुरू से आख़िर तक मस्तक-रेखा को दबाती हुईं जा रही 
हो तो यह लक्षण अच्छा नहीं होता। क्योंकि ऐसी हालत 
में हृदय में धड़कन, कपट, बनावटी प्रेम और कभी-कभी 
कृपणता साथ जाती हे । इसके अतिरिक्त यदि हृतय-रेखा 
थोड़ी दूर तक भस्तक-रेखा के पास जाकर फिर अपनी 
डसी जगह पर आ रही होतो प्रेम के सम्बन्ध में ऊपर 
कही गई बुराइयाँ दूर हो जाती हैं--यह देखा गया है । 
दूसरी दशा में यदि हृदय-रेखा अ्रधिक ऊँची हो और 
सके नीचे मस्तक-रेखा अधिक पास पढ़ रही हो तो जहाँ 
तक प्रेम से सम्बन्ध रहेगा हृदय-रेखा की अपेक्षा मस्तक- 
रेखा अधिक बलवान समझी जायेगी । ऐसा मनुष्य प्रेम 
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करता है परन्तु साथ ही अपनी हानि, लाभ और भअपने 
कतेज्य की झर भी ध्यान रखता हे । 

बृहस्पति से चलने वाली ह्ृद्य-रेखा प्रेम के सम्बन्ध में 
प्रसक्षता देने वाली है ( र--र--चितन्र नं० १० )। नीचे की 
ओर गिरी हुईं रेखा दुखदायी होती है और :सम के मार्ग 
में अनेक निराशायें उत्पन्न करती है । ऐसा मनुष्य यवि 
किसी को श्रेम भी करता है तो उसमें अनेक ऐसी बाधायें झा 
उपस्थित होती हैं जो उसको चिन्तित और निराश बनाये 
रखती हैं। 

सब से अधिक दुर्भाग्यपूर्ण हृदय-रेखा वह होती है जो 
नीचे की ओर आकर असस्तक-रेखा से मिल जाती है । 
( 5--5 -चित्र न॑० ३३ ) । ऐसे व्यक्ति चाहे पुरुष हों या स्त्री, 
ओम के सम्बन्ध में कभ्ी सफल होते नहीं देखे गये । 
निराशा उन्हें सदा ही न रहती है और यदि हृदुय-रेखा 
दोनों हाथों में मस्तक-रेखा से मित्र रही हो सो इसका 
ओर भी बुरा प्रभाव पढ़ता है। ऐसी दशा में प्रायः देखा 
गया है कि जब उन्हें अधिक निराशा घेरती हे तो पआझ्ात्म- 
हत्या तक कर डालते हैं--परस्तु यह उस समय तक नहीं 
होता जब तक वैसे ही अशुभ चिन्ह दूसरी रेखाओं पर न 
: देख पढ़ते हों । 

संक्षेप में हृदय-रेखा के सम्बन्ध में इतना कहा जा सकता 
है कि यदि यह रेखा शनि के स्थान ( (0070 ०७ 88पषा ) 
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से चलती हो तो मलुष्य प्रेम के सम्बन्ध में स्वार्थी और 
कामासक्त होगा । इसके अतिरिक्त यदि रेखा मध्यमा अंगुली 
के नीचे से शुरूहोती हो (चित्र नं० ३ )--तो उस स्त्री 
का प्रेस कोमज् होगा । 

यदि यह पहली अगरुज्नी तर्जनी के नीचे से आरम्भ होती 
हो तो प्रेम उत्कृष्ट होता है। वह स्त्री हो था पुरुष, प्रेम के 
सम्बन्ध में अत्यन्त व्याकुल और असन्‍्तुष्ट रहेगा । प्रायः 
देखा गया है कि ऐसे दो प्रेमी कभी परस्पर एक दूसरे 
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को सन्तुष्ट करने में सफल नहीं हो सके हैं (चित्र नं० २)। 

यदि रेखा स्पष्ट ओर अधिक बलवान हो और साथ में 
मस्तक-रेखा भी अच्छी पढ़ी हो तो ऐसा प्रेम आदुश प्रेम 
कहा जाता है। वह निःस्वार्थ होता है और स्वार्थ का लवलेश 
मात्र भी उसमें नहीं पाया जाता। ऐसे स्त्री या पुरुषों का प्रेम- 
भाव परोपकार की दृष्टि से बहुत झरँचा और आदुर्शमय 
समझा जाता है ( चित्र मं० ३ ) 
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यदि हृदय-रेखा मस्तक-रेखा से अधिक भारी ओर स्पष्ट 
हो तो हृव॒य मस्तक पर शासन करता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम 
के झागे हानि या लाभ की तनिऊ भी परवाह नहीं करते । 
वह ॒कर्तब्य पालन की अछता को समझूते हैं । परन्तु जहाँ 
प्रेम का प्रश्न उपस्थित हो उनका वह कफतेन्य-ज्ञान प्रेम के 
प्रवाह में बह जाता है और वह स्वयं प्रेस के बन्धन में 
बँघे अपने कतंब्य-मार्ग से एक ओर चले जाते हैं ( चिन्न नं० ४ )। 

इसके विपरीत यदि हृदय-रेखा मस्तक-रेखा की अपेक्षा 
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चित्र नम्बर 3 चित्न नम्बर 


अधिक हल्की और कमज़ोर हो तो मलुष्य प्रेम के सम्बन्ध में 
बुद्धि से काम लेने वाला चतुर और दूरदृंशों होता है । वह 
प्रेम करता है परन्तु उसके लिये अपने जातीय कामों को एक 
ओर उठाकर नहीं रख देता । जहाँ तक अनुभव हुआ है 
ऐसे व्यक्ति प्रेम की ओर से उदासीन होते हैं और सदा 
' एकान्‍त जीवन व्यतीत करना अधिक पसन्द करते हैं। विवा- 
हित जीवन उन्हें विशेष प्रिय नहीं होता और यदि विवाहित 
भी हुए तो प्रेम उत्कृष्ट नहीं होता (चित्र नं० &) | 





१९५ हस्त-सामसुद्रिक 


यदि हृदय-रेखा को मस्तक-रेखा दबा रही हो, जैसा कि 
चित्र में दिखाया गया हे, तो मलुष्य की बुद्धि उसके प्रेम 
को नियंत कर देती है (चित्र नं० ६ )। ऐसे व्यक्ति, । 
या पुरुष, प्रेम के सम्बन्ध में स्वार्था होते हैं । वह प्रेम 
करते हैं, परन्तु प्रेम के लिये नहीं--धन या अपनी स्वार्थ- 
सिद्धू करने के लिये। 

यदि हृदय-रेखा, किसी ऐसे हाथ में जिसमें शुक्र का स्थान: 
बहुत बढ़ा और उभरा हुआ हो, ज़्यादा गहरी और स्पष्ट हो 





चित्र नम्बर ६ 


चित्र नम्बर ७. चित्र नम्बर ८ 
और उसमें बहुत सी छोटी-छोटी रेखायें मित्र रही हों तो ऐसे. 
व्यक्ति जहाँ तक उनका प्रेम से सम्बन्ध है उत्तप्त और व्याकुल् : 
रहते हैं। श्रक्लार रस की कविता से प्रेम करने वाले कवि, 
पति के वियोग से व्याकुल स्त्री, झऔर गान विद्या में निपुण गयैयों 
के हाथ में यह रेखा पाई जाती है ( चित्र नं० ७ ) । 
प्रायः बहुत से हाथों में दो हृदय-रेखा देखी गई हैं। 
ऐसी दशा में प्रेम प्रबल होता है और यदि मस्तक-रेखाः 
लम्बी और कुकी हुईं हो तो परोपकार और दूसरों के प्रति सहा- 























हृदय-रेखा 3 
नुभूति अधिक पाई जायगी । इस श्रेणी के मनुष्य सदा मलुष्य 
जाति की उन्नति और सुधार कर॑ने की चिन्ता में ज्ञगे रहते. 
हैं। वह परोपकार के किये झपना सवेस्व तक दे डालने में 
पीछे नहीं रहते । उनका जीवन सदा धर्म और पराये ह्वित के 
किये ब्यतीत होता देखा गया हे (चित्र नं० ८ )। 


हृदय-रेखा के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें । 


हृदय-रेखा देखने में स्पष्ट, चमकदार और पतली होनी 
चाहिये--न द्वीपयुक्त हो और न टूटी हुई । 

यदि रेखा बृहस्पति ओर शनि के बीच से शुरू होती 
हो या दोनों अंगुज्षियों के बीच में जा रही हो तो यह, #बहाँ 
तक प्रेम से सम्बन्ध है, सूचित करती है कि मनुष्य की हादिक 
इच्छायं पूरी होने से पहले उसको अपने जीवन में कठिन 
परिश्रम करना होगा । 

पतली, चमकदार ओर गहरी हृदय-रेखा का प्रेम प्रबल 
और स्थायी होता है--यह शुभ लक्षण हैं ( चित्र नं० & )। 

लम्बी हृदय-रेखा शुभ होती है, परन्तु आवश्यकता से 
झधिक लम्बी न होनी चाहिये। अधिक लग्बी रेखा स्वभाव 
में ह्ेघथ ओर स्पर्दधां उत्पन्न करती है---विशेषतः जब की शुक्र 
कां स्थान भी अधिक उभरा हुआ हो । 

छोटी ह्ृद्य-रेखा, बिना किसी सहायता के, प्रेम की ओर 
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१९६ हेस्त-सासुद्रिक 


से उदासीनसा का चिन्ह हे । ऐसा व्यक्ति प्रेम के सम्बन्ध में 
रूंखा होता हे परम्तु हृदय-हीन नहीं होता ( चित्र नं० १० ) | 

यदि जक्बीर के समान हृतय-रेखा छोटी-छोटी बहुत सी 
रेखाओं से घिर रही हो तो प्रेम भाव से शुन्य होती है । 
ऐसे मनुष्य का प्रेम च्णिक होता हे---कभी स्थिर नहीं रहता। 

यदि रेखा हथेत्ली के एक ओर पतली और सपाट हो तो 
स्वभाव से रूखापन ओर गम्भीरता .की सूचना देती हे और 
यदि आरम्भ से अन्त तक एक सी दशा में हो तो वह व्यक्ति, 
स्त्रीया पुरुष, प्रेम भाव से शून्य होता है । 





चित्र नम्बर 8 चित्र नम्बर १० 


शन्रि की अंगुली सध्यमा के नीचे से जक्ीर जैसी हृदय- 
रेखा परस्पर बिरोधी वर्ग में स्पद्धां का भाव उत्पन्न करती है। 
इसके प्रभाव से स्त्री के लिये पुरुष के हृदय में और पुरुष के 
लिये स्त्री के हृदूय.में घृणा उत्पन्ष हो जाती है । 

सदि हृदय-रेखा का रह ज्ञाल हो तो प्रेम अत्यन्त ड्य्र 
होता है । भौर यदि यह पील्लापन किसे शुष्क झौर चौड़ी हो तो 
प्रेम की तरफ़ से उदासीनता होती है। 





न 





। फल न की आधा >> ञञ ब्रज कीच“ >> «5. के 23. <.. “«**#ऋए<-* अं अीकंंिीओं चीन -_ 3333 आन, बम मिलना रकम... नशवशिशववनलनक 


हृद्य-रेखा १९७ 


यवि हृव॒य-रेखा पहली अंगुली तजनी के नीचे सर्प-जिब्हा- 
कार हो गई हो तो यह सरुच्चे प्रेम फा अचूक लक्षण हे। 
शेसे ज्यक्ति प्रेस के सम्बन्ध में निष्कफपट और साहसी होते हैं । 


यदि इसकी एक शाख़ पहली ओर दूसरो अँगुली के बीच 


में और दूसरी शनि की अँगुली मध्यमा के नीचे जा रही हो 
सो जहाँ तक प्रेम से सम्बन्ध हे यह रेखा भाग्यवान होती हे, 
परम्तु स्वभाव शान्त रहता है । 





चिश्र नस्बर १९१ 


हृदय-रेखा का टूट जाना भ्रेस के सम्बन्ध में निराशा-जनक 
और दुखदायी होता है । यदि यह रेखा शनि की अंगुली के 
नीचे टूट रही हो तो, भाग्यवश; तीसरी अँगुली के नीचे, 
झभिसान द्वारा; और चौथी अँगुली के नीचे, स्वयं अपनी 
मूखंता से प्रेम के सम्बन्ध सें निराशा और बाघायें उत्पन्न 
हुआ करती हैं। 

टूटी हुईं रेखा के सम्बन्ध सें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये 
कि वह जिस अह-स्थान के नीचे दूट रही होगी क्रम से 
उसी ग्रह-देवता का प्रश्शाव प्रेम के सार्ग में उसकी मिराशाओं 














१९८ हस्त-सामुद्रिक 


का कारण होगा । मैंने एक ही हाथ में यह रेखा दो जगह 
टूटी देखी है--मस्तक-रेखा की तरफ़ शनि की अँगुली के नीचे” 
( १---३-चित्र नं० ११ ) जिसमें से एक शामख़ नीचे मस्तक- 
रेखा को पार करके जीवन-रेखा को जा रही है और दूसरी 
कुछ आगे जाकर सुूख्य की अँगुली अनामिका के नीचे 
(६ २---२-चित्र नं० ११ ) झँगूठे की तरफ--यहाँ से भी एक 
स्पष्ट रेखा मस्तक-रेखा को जाती है और फिर जीवन-रेखा 
को पार करती हुईं मजुल-रेखा पर पहुँचती है । 

हृदय-रेखा का चित्र में दिखाये हुए दोनों स्थान पर 
7 रहना यह बतलाता है कि प्रेम के सम्बन्ध हुए हैं 
झोर टूट गये हैं। दूसरी रेखा (२--२) पहली |की अपेत्ता 
अधिक लग्बी है और जीवन-रेखा की सहायक मज्ञत्न-रेखा 
तक पहुँचती है । यह रेखा एक दूसरा सम्बन्ध हे जो कि 
पहले की अपेक्षा अधिक दिन तक रह कर टूटा है और 
जिसका जीव्रन पर कुछ समय सक विशेष प्रभाव पड़ा है । 
पहली रेखा ( १--३ ) थोड़ी दूर जाकर ही रह गईं है 
इसलिये वह सम्बन्ध भी जो किसी स्त्री के साथ था 
अधिक दिन तक नहीं रहा । इसमें सन्देह नहीं कि यह 
पहली रेखा का सम्बन्ध जीवन-रेखा से जुड़ा हुआ हे झोर 
टूटने पर, जहाँ तक मनुष्य के जीवन से सम्बन्ध था, सम्भव 
था कोई बुरा असर डात्ता। परन्तु सौभाग्य से बृहस्पति के 
नीचे क्रूश के चिन्ह ने ऐसा न होने दिया और उस मनुष्य है | 











स् 2९6 
शीघ्र ही विवाह हो गया । बृहस्पति की अंगुली के नीचे क्रूश 
( >€ --क्रूश ) का निशान शुभ और प्रिय सम्बन्ध कराता 
है (चित्र नं० ११ ) । 
अब देखना है कि इन दोनों सम्बन्ध के टूटने का 
कारण कया था। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं कि. 
हृदय-रेखा का टूट जाना किसी भी दों प्रेमियों का प्रेम 
सम्बन्ध टूट कर उनका परस्पर विच्छेद हो जाने का लक्षण 
है । पीछे दिये गये चित्र में, जों एक नवयुवक के उतारे 
हुए हाथ का चित्र है, हृदय-रेखा दो जगह दूटी हुई है 
इस लिये यहाँ दो सम्बन्ध हुए हैं और दुट गये हैं--यह 
झासानी से कहा जा सकता है। पहला स्थान जहां हृदय- द 
रेखा टूट रही है शनि की अँगुली के नीचे है और बत- द 
लाता है कि इस पहले सम्बन्ध में युवक का भाग्य उसका: ह 
साथ नहीं दे रहा था। उस समय परस्थिति उसके अनुकूल । 
न थी और वह हज़ार प्रयत्न करने पर भी अपने सम्बन्ध । 
को स्थायी न कर सका । युवक और युवती दोनों अपना " क्‍ 





प्रेम सम्बन्ध बनाये रखना चाहते थे परन्तु उनके मार्ग 

में कुछ ऐसी बाधायें आ उपस्थित हुई जिससे उन दोनों | 
को एक दूसरे से इच्छा न होने पर भी अलग होना पड़ा। 
“बात ऐसी ही थी”--पूछने पर उस युवक ने कहा । 


इस सम्बन्ध में बाधा डालने वाला उस युवक का एक 
रिश्तेदार ही था। वह जानता था कि वह लड़की एक सुन्दर 











२०० हस्त-सामुद्रिक 

ओर अच्छे घर को लड़की हे और इन दोनों का ह 
विवाह हो जाना चाहिये | सम्बन्ध उचित था फिर भी कहने 
का ढेंग ठीक न होने से रूड़की के माँ बाप को यह बात बुरी 
क्गी ओर वह दोनों एक दूसरे से अलग कर दिये गये। 
युवक को इस बात का पता उस समय हुआ जब कि उस 
लड़की का सम्बन्ध एक दूसरे युवक के साथ निश्चित कर दिया 

गया । यह शनि देवता का बुरा फल्न रहा। 
हदय-रेखा के टूटने का दूसरा स्थान लगभग सीसरी 
अगली के नीचे हे और बततल्लाता है कि यह प्रेम पहले की 
तरह सच्चा प्रेस नहीं था। यह प्रेम अकस्मात ही हुआ और 
थोड़े दिन रह कर मर गया क्योंकि उस युवक के हाथ में 
शुक्र का स्थान अधिक झँचा होने के साथ सूथ्य का स्थान भी 
उभअरा हुआ था। अतः प्रेम लालसा के साथ हो साथ उसे 
अपनी इज्जत का भी ध्यान रखना आवश्यक था ।& चवह इस 
सम्बन्ध को जहाँ तक उसके सम्मान की रक्षा होती कायम 
रख सकता था। परन्तु ऐसा न हुआ झौर वह स्त्रो किसी 
दूसरे पुरुष को प्रेम करने लगी। उसका यह बल्यवहार वह 
उतक न सह स्का और विवश हो कर उसे अपना सम्बन्ध 

तोड़ना पढ़ा--यहाँ सूस्ये का प्रभाव समभझूना चाहिये । 


लत 5 ऊ-न 5 अजय 


#सूर्य देवता यश की प्राप्ति चाहता है | देखो सूर्य का स्थान 
पृष्ठ संख्या ६६०१०० । 











हृदय-रेखा २०१ 


हृद्य-रेखा से ऊपर की ओर जाने वात्नी छोटी-छोटी सुन्दर 
रेखायें वह प्रेम सम्बन्ध होते हैं जिनका प्रभाव जीवन पर 
पढ़ता है और कभी-केभी उसमें एक युगान्तर उपस्थित कर 
देता है। यह प्रेम सुखसय होगा या दुखदांयी यह हम उन्हों 
रेखाओं से जान सकते हैं जिनमें से कुछ हृदय-रेखा को काटतो 
हैं और कुछ नहीं काटतीं । 

प्रायः बहुत से हाथों में हृदय-रेखा पर कुछ ऐसे बिन्दु 
पाये जाते हैं जो--छृदय-रोग नहीं--कमज़ोर हृदय होने के 
लक्षण हैं । मैंने यह चिन्ह देखे हैं, कई मनुष्यों के हाथ 
में जब कि वह ज्यादा गहरे न थे और उनको कह दिया है कि 
वह कोई ऐसा काम न करें जिसमें हृदय की धड़कन बढ़ जाने 
की सम्भावना हो- भागना, सीढ़ियों से जल्दी-जल्दी नीचे 
उतरना चढ़ना, या कोई नशा करना हइत्यदि। 

यह चिन्ह लाल होते हैं--ठीक वैसे ही जैसे कोई 
बिन्दु ( -- बिन्दु ) या तिल होता है। यह गहराई में रेखा 
से कुछ अधिक गहरे देख पड़ते हैं--यही इनकी पहचान है। 
सामान्य रूप से रेखा का टूट जाना भ्रेम के सम्बन्ध में निराशा 
के चिन्ह हैं ओर यदि कई जगह दूट रही हो-तो निराशायें 
उतनी ही अधिक और हृदय कमज़ोर होगा । 

यदि हृदय-रेखा का हाथ में बिल्कुल्ष ही अभाव हो 
तो वह मनुष्य स्वाथी और कृपण होगा । उसमें सच्ची 
सहानुभूति न होगी और हृदय प्रेम भाव से शून्य होगा 
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शैसे मनुष्यों का चालचलन सभ्य पुरुषों जेसा नहीं | | 
वह निर्देयी होते हैं और झपने त्लञाभ के लिये अपने मित्र 
या दूसरों का सर्वनाश तक कर डालने को तैयार रहते 
हैं विशेषलः ऐसी दुशा में जब कि बाँये हाथ में भी 
हृदय-रेखा छोटी हो और मध्यमा अँगुली के नीचे या उससे 
आगे शुरू होती हो। 








सातवाँ अध्याय 





स्वास्थ्य-रेखा 


जो वन-रेखा को छोड़कर मस्तक और हृदय-रेखा के साथ 
जं ही साथ स्वास्थ्य-रेखा के सम्बन्ध में कुछ कह देना 
अधिक उपयोगी ] । हमारे भविष्य जीवन झौर 
स्वास्थ्य का परस्पर कतन । गहरा सम्बन्ध है यह केवल्ल 
एक बात कह देने ही से स्पष्ट हो जाता है । मनुष्य का 
भविष्य, जिसको भाग्य भी कहते हैं, उसके किये हुए कर्मों 
का फल है । कर्म करना धर्म हे शरीर का । झतः जब तक 
मलुष्य का शरीर निरोग और स्वस्थ नहीं होता वह कोई 





भी ऐसा काये नहीं कर सकता जो उसका आगामी भविष्य 
बनाने में उसकी सहायता कर सके | 
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“स्वास्थ्य-रेखा हाथ में किस स्थान से आरम्भ होती है??-- 
यह एक प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में प्रायः बहुत से विद्यार्थियों 
में परस्पर मत-भमेद्‌ पाया जाता है | मेरा अपना मत है कि 
भाग्य-रेखा की तरह ( भाग्य-रेखा का वर्णन आगे किया गया 
है ) स्वास्थ्य-रेखा भी हथेली के नीचे मणिबन्ध या उसके 
समीप से शुरू होकर ऊपर बुध की अंगुली कनिष्टका की 
ओर जाती है ( देखो सुख--पृष्ठ ) । चौथे अ्रध्याय में जीवन- 
रेखा के सम्बन्ध में यह कहा जा घुका है कि यह आयु-सम्बन्धी 
रेखा है भर झायु का विस्तार बताती है । यहाँ यह बात 
कह देनी होगी कि लम्बी या छोटी जीवन-रेखा मलुष्य 
की आयु का केवल्न प्राकृतिक रूप है--उस आयु का जो कि 
पैतक ( ि९९४१६४०७ए ) कही जाती है । इसमें सन्‍्देह नहीं 
कि निदोष और लम्बी जीवन-रेखा दीर्घायु होने का प्रारम्भिक 
क्षण है, परन्तु प्रत्येक दशा में ऐसा नहीं हो सकता । जीवन 
रेखा चाहें कितनी ही लम्बी क्‍यों न हो जब तक शरीर स्वस्थ 
ओऔर निरोंग न रहेगा अल्पायु होने का भय बना ही रहेगा। 
अतः ऐसी दशा में स्वास्थ्य-रेखा , जिसके हारा शारीरिक रोग 
ओर स्वास्थ्य-सम्बन्धी बहुत सी बातों का ज्ञान हो सकता हो 
कितने महत्व की रेखा हो सकती है--यह एक विचारणीय 
विषय हे । 

सामान्यरूप से हाथ में स्वास्थ्य-रेखा का होना अच्छा 
नहीं समझा जाता । यह जितनी ही कम होगी शरीर उतना 
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ही अधिक स्वस्थ और निरोग होगा । यदि हाथ में स्वास्थ्य- 
रेखा का बिलकुल ही अभाव हो तो शरीर बश्षिष्ट होगा, और 
चाहे जीवन-रेखा निबंल ही क्‍यों न हो स्वास्थ्य सुधर जाने की 
अधिक सम्भावना रहेगी । यह जितनी हो अधिक चीड़ी और 
दोषपूण होगी स्नायविक शक्ति उतनी ही निबंल और शरीर 
कमज़ोर होगा | जीवन-रेखा और स्वास्थ्य-रेखा के सम्बन्ध में 
यह पहले ही कहा जा सुका है कि यह दोनों रेखायें जिस 
स्थान पर आपस में मिलेंगी वहां अवश्य ही किसी न किसी 
रूप में मनुष्य-जीवन में किसी विशेष अनथे का होना 
बतल्लायेंगी--जीवन-शक्ति का अभाव, रुत्यु का भय इत्यादि । द 
इसके अतिरिक्त यदि यह दोनों रेखायें, स्वास्थ्य-रेखा और द 
जीवन-रेखा, पक सी गहरी और बराबर हों तो इन दोनों 
के मिलने का स्थान ही उस मनुष्य की सृत्यु का समय 
होगा ( स--स-चित्र नं० १० )। 
स्वास्थ्य-रेखा, यदि हाथ में हो, तो आरम्भ से झन्त 

तक सीधी दोनी चाहिये--परन्तु जीवन-रेखा को छूतो हुई 
न जा रही हो। यदि यह रेखा बुध के स्थान ( [00४ 
0 ९/०पा४ ) तक न जाकर हृदय-रेखा पर ही समाप्त हो 
द गई हो ओर नीचे उस स्थान पर जहाँ बह जीवन-रेखा से 

मिलती है चौड़ी हो गईं हो तो ऐसी दशा में जब कि अंगु- 

लियों के नाख़नों में अर्ध चन्द्र फा निशान न हो हृदय की हि 

चाल मंद होगी ओर यदि इसके अतिरिक्त चन्द्र के चिन्ह 
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ऋावश्यकता से अधिक बड़े हों तो यह हृदय को गति 
बढ जाने और हृदय-रोग हो जाने का अचूक जक्तण है । 
उनको चाहिये कि कोई ऐसा काये या व्यायाम न करें 
जिसमें हृदय की धड़कन अधिक बढ़कर हृदय की चाल 
रुक जाने की आशझइका बनी रहे--भाँग, चरस, शराब 
झादि मादक वस्तुओं का सेवन कभी न करना चाहिये । 

स्वास्थ्य-रेस्था यदि बल खाई हुई ठेढ़ी सीधी अनियमानुसार 
हो तो यकृत शधर्थात्‌ जिगर और गुर्दे के रोग सताते रहेंगे । 
णेसी दशा में मनुष्य का स्वभाव चिढ़-चिड़ा हो जाता है 
( घ--घ--चित्र नं० ११ ) । छोटे-छोटे दुकढ़ों से बनी हुड्ढे रेखा 
पाचन शक्ति को ख़राब करती है और यकृत सम्बन्धी रोगों 
फो बढ़ाती है । 

यदि रेखा में छोटे-छोटे द्वीप हों तो लम्बे नाख़नों के 
साथ फेफड़े और सीना कमज़ोर होगा और यदि नाखून चौड़े 
हों तो गले से सम्बन्ध रखने वाले रोग अधिक सतायेंगे। 
९ नाम नों के किये देखो चित्र नं० ६--घृष्ठ संख्या ८३-८४ ) । 

यदि यह रेखा मस्तक-रेखा और हृदय-रेखा के बीच में 
अधिक गहरी होकर पढ़ी हो ओऔर रंग में त्लाल हो तो मस्तक 
सम्बन्धी रोगों की आशझका बनी रहेगी--मसूछा रोग, झुगी, 
अद्धांक, पक्ताघात इत्यादि& । 


&#विशेष विवरण जानने 'के कल्िये देखो नाखून अ्रध्याय 


पाचवाँ--पृष्ठ संख्या ८5१ । 
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स्वास्थ्य-रेखा का रंग लाल होना खून में गरमी अथवा 
ज्वर होने के लक्षण हैं। इसमें स्वश्षाव में भी चिढ़-चिढ़ापन 
आ जाता है । कुछ एक विद्भानों का मत है कि यदि स्वास्थ्य- 
रेखा जीवन-रेखा पर नीचे की ओर लाल हो तो हृवय 
कमज़ोर होगा । अनुभव में भी यह बात कई बार आ चुकी 
है; परन्तु ऐसी दशा में हृदय में कोई रोग नहीं पाया गया। 
हाँ वह कमज़ोर अवश्य होता है ओर तनिक परिश्रम या 
साधारण व्यायाम करने ही से धड़कने लग जाता है। 

यदि स्वास्थ्य-रेखा नीचे जीवन-रेखा के सिरे से शुरू हो 
रहो हो तो ऐसी दशा में फेफड़े कमजोर और हृदयकी धड़कन 
बढ़ी हुई कही जा सकती हे---विशेषतः जब कि स्वास्थ्य-रेखा 
उस स्थान पर जहाँ कि वह जीवन-रेखा से मित्रती हो लाल 
रंग की हो । ऐसी दशा में, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव 
है, हृदय में कोई विशेष रोग नहीं पाया जाता; परन्तु यदि 
स्वास्थ्य-रेखा टूटी हुईं हो तो उस स्त्री या पुरुष की पाचन- 
शक्ति कमजोर होती है जिससे जिगर बढ़कर प्रायः ज्वर होने 
लगता है । हृदय भी कमजोर हो जाता है और उसमें घढ़कन 
बढ़ जाती है। 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि युवा अवस्था के बाद 
हाथ में अच्छी स्वास्थ्य-रेखा प्रायः बहुत कम देखने को मिलती 
है। युवा अवस्था में दूटी-फूटी, बल्न खाई हुई या दोष पूर्ण 
स्वास्थ्य-रेखा का हाथ में अभाव हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा-- 
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यह निश्चय है । हाथ में स्वास्थ्य-रेखा के न होने से । 
में चब््वल्लता अधिक पायी जाती है।वह स्त्री हो या पुरुष 
सदा प्रसन्न सुख रहेगा और अपना प्रत्येक काये फुर्ताी से 
करने वाला होगा। 

स्पष्ट और निर्दाष स्वास्थ्य-रेखा हमारी स्मरण शक्ति और 
व्यापारिक योग्यता को बढ़ाती है, जब कि चौड़ी और बिन्दुदार 
रेखा भविष्य में शरीर का कमजोर होना बतल्ाती है--... 
विशेषतः बुद्धावस्था से कमजोरी अवस्था से भी अधिक बढ़ जाती 
है । रेखा पर टूटे हुए स्थान और क्रश के छिन्‍्ह रोग होते 
हैं--यहाँ दुटे हुए स्थान पहले और क्रश के चिन्ह भविष्य 
में होने वाले रोग समझने चाहियें। यदि यह रोग भयद्गर या 
दुश्साध्य हुआ तो उसके चिन्ह हृदय, जीवन और मस्तक-रेखा 
पर अवश्यः पाये जायेंगे। बहुस से रोग जो समय-समय प्र 
शरीर में पैदा होते हैं स्वास्थ्य-रेखा पर लिखे रहते हैं । रेखा 
का लाल रंग सिर द॒दें करने का लक्तण है | यहाँ ऐसे सिर दे 
से मतलब हें जो बदहज़मी और पेट में गड़बड़ होने से पेदा 
होता है--ऐसी दशा में रेखा ऊपर के सिरे पर लाल होगी । 
सिर के स्नायु भाग में पीड़ा का होन ), सिरमें सुइयाँ सी 
चुभना, न्यूरलजिया ( पि९एा४)28 ) आदि सस्तक सम्बन्धी 
रोग जञ॥और जैसी बनी हुईं स्वास्थ्य-रेखा में जाने जाते हैं। 

स्वाभाविक रूप में दोषपूर्ण स्वाध्य-रेखा बदहजमी और 
स्वभाव में चिड़चिढ़ापन होने का लक्षण है प्राय: बहुत से 














स्वास्थ्य-रेश्वा डे ०९ 


हाथों में मेंने देखा 8, कि यह रेखा छोटो होतो है और अपने 
निश्चित स्थान से कुछ इटती हुईं भाग्य-रेखा को नहीं काटती 
ओर ऊपर सिरे पर यह एक हृदय-रेखा की तरफ जाने वाली 
मुढ़ी हुईं रेखा से जुड़ जाती है और सूर्ये के स्थान ()(0०0/ 
०0 5एाए ) पर एक तरह की दरार पड़ जासी है। 

स्वास्थ्य-रेखा की यह चाल सिर द॒दें होने का रोग बत- 
ल्ञातो है । इसमें शरीर ज़्यादा बलिष्ट न होकर पतला दुबल्ा 
होता है । यदि रेखा किसी जगह गहराई सें कट रही हो 
तो रोग दुः्साोध्य होना चाहिये । किसी हाथ में यह रेखा 
ऊपर की ओर बीच में ज़्यादा भारी होकर अपने में से एक 
शाख़ सूथ्ये की ओर भेजती है और स्वयं हथेली में ऊँची 
चली जाती है। यह नीचे की अपेक्षा ऊपर की तरफ ज़्यादा 
गहरी और लाल होती है। 

ऐसी दशा में हम हाथ के दूसरे चिन्हों को देख कर कह 
सकते हैं कि युवा अवस्था में स्थास्थ्य कमजोर होगा, बीच 
में सुधर जायगा, बुद्ध अवस्था शुरू होते न होते सिर दर्द 
की शिकायत उत्पन्न होगी और स्व प्रिय होने की लालसा के 
साथ ही साथ जनता में यश पाने की इच्छा भी बनी रहेगी । 
यह गुण उस कोण के समभने चाहिये' जोकि स्वास्थ्य-रेखा से 
निकली हुईं शाज़ और भस्तक-रेखा के मिलने से बनता है। 
यह दोनों बतलाती हैं कि शरीर पूर्णतया निरोग न रहते हुये 
भी उस स्त्री या पुरुष के हृदय में दुनियाँ में नाम पाने की 
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इच्छा बनी रहेगी । यश की इच्छा से वह अपनी । 
करने के लिये बड़े-बड़े प्रयन करेगा और समय के झजु- 
सार कभी-कभी सफ़्न भी होता रहेगा; परन्तु रोग उसके 
सिर पर सदा चक्कर लगाता रहेगा जिससे उसको अपने बहुत 
से कार्या' में सफलता पाने के लिये अधिक समय तक हन्त- 
जार करना पड़ेगा और प्रायः अपनी जिन्दगी के अन्तिम दिनों 
में या उसके कुछ पहले ही अपने किये हुए परिश्रम का कुछ 
लाभ उठा सकेगा । 


साथ ही हम देखते हैं कि स्वास्थ्य-रेखा भाग्य-रेखा और 
मस्तक-रेखा के साथ एक त्रिथ्ुज € ]0५७॥20 ) बनाती है । 
इस के सम्बन्ध में बहुत से विद्वानों का मत है कि हाथ 
में त्रिथुल का चिन्ह मनुष्य के तान्त्रिक होने का लक्तण 
है। अनुभव में यह बात कहाँ तक आ चुकी है इसके विषय 
में यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जैर कुछ भी 
हो मेरा इस सम्बन्ध में उनसे सहयोग नहीं है। मैं मानता 
हैं कि त्रिभुज का चिन्ह जिस हाथ में पड़ा हो उस स्त्री 
या पुरुष की भ्रकृति के साथ एक गहरा सम्बन्ध बतलाता- 
है और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति पर हवा में रहने 
वाली बिजली का काफ़ी प्रभाव पड़ता देखा गया है। उनका 
यह भी कहना है कि उसको ससक आपस्मा अर्थात्‌ भूत भी 
देखने में आया करते हैं, परन्तु अभ्रमी तक यह बात अनु« 
भव में नहीं भाई । हाँ ऐसा कई बार देखने में आया 
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स्वस्थ्य-रेखा कक १ 


है कि मस्तक और हृदय-रेखा के बीच में स्वास्थ्य रेखा लस्बी 
झौर गहरी होने से झरूगी रोग का दौरा हुआ है और 
रोगी आकाश में किसी गुप्त छाया-शरीर की और इशारा 
करता हुआ भयभीत होकर बेहोश हों गया है । रोगी 
मे क्‍या देखा यह जानने के लिये एक विन मैंने एक तेरह 
बरस की लड़की से पूछा। इस लड़की का हाल ही मे 
विवाह होंकर चुका था और पिछले दूस महीने से इसे 
झ्गी का दोरा पड़ने लगा था। जिस समय मैं उसे देखने 
गया वह बेहोश पड़ी थी। 

..._ “सुशीला ! तुम क्‍या देख कर डर गई थीं??-होश 
झाने पर मैंने उस लड़की से पूछा। 

“सैंने देखा कोई स्री जो लाल कपड़े पहने थी मेरे 
सामने आकर खड़ी हुई है । में डर गई, फिर न जाने 
क्या हुआ”--यह कहते न कहते वह लड़की फिर किसी 
की छाया देख कर भयभीत हुईं और पहले की तरह ही 
बेहोश होकर बिस्तर पर जा पड़ी । अभी-अभी वह इसी 
बिस्तर पर बैठी मुझे से यात कर रही थी | यह स्त्री 
जो लाल कपड़े पहने थी कौन थी या क्‍या थी यह सम्र- 
काने के लिये हमारे पास समय नहीं है । हमारा यहाँ का 
विषय स्वास्थ्य-रेखा है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं । 

स्वास्थ्य-्‌रेखा का मस्तक-रेखा से! मिल्ल जाना एक सूचना 
है जो हमको अपनी किला से बाहर कोई काम या अधिक 
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व्यायाम! करने। से रोकती है। जिस स्त्री या पुरुष के | क्‍ 
से ऊपर कही गई दोनो रेखायें मिल रही हों उसको शरीर 
में थकान होने से पहले ही अपना काम उस समय तक 
छोड़ देना चाहिये जब तक कि उसके शरीर की गई हुईं 
शक्ति फिर वापिस न लोट आये । 

यदि स्वास्थ-रेखा में कोई द्वीप का चिन्ह पड़ा हो तो 
मी जीवन रखा के साथ, /किसी, समय तक स्वास्थ्य 
। 0 बाल होने का लक्षण ससकना चाहिये । नीचे जो बाये 


१ क्‍ 
हे के... 
कर ९०! 






चित्र नम्बर १ 


दाथ का चित्र दिया गया हे यह एक अत्यन्त परिश्रम: 
कालिज के विद्यार्थी का हे और जिसकी रेखाओं को देख 
हर फल कहते समय मुझे अधिक सावधान रहने की आव- 
श्यकता हुईं थी। इसके दोनों हाथ में जीवन-रेखा समय 
से पहले ही निर्बल होकर अपना निश्चित मार्ग छोड़ 
बाहर की ओर जाने लगी थी; परन्तु एक कोण ने फिर 
इसको इसकी स्वाभाविक दशा में ल्ञाकर रख दिया था। 
इस कोण से, जैसा कि ऊपर के चित्र में दिखाया गया 


<७॥&#६-<ं लीं >> 
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स्वास्थ्य-रखा के २३ 


है स्वास्थ्य-रेखा शुरू होतो है जिसमें बाँयें हाथ में एक 
द्वीप क। चिन्ह उग आया है ( २--दू--चित्र नं॑० ३ )॥ सीधे 
हाथ की स्वास्थ्य-रेखा में कोई ऐसा चिन्ह हीं था जो 
किसी रोग की सूचना दे रहा हो । हाँ, मस्तक-रेखा में 
झवश्य एक ऐसा रिनन्‍ह पड़ा था जो कठिन परिश्रम या चिन्ता 


करने से रोक रहा था। मसक़ल-रेखा जो जीवन-रेखा के साथ 


जा रही है कोण के पास ज।कर ही कमज़ोर पढ़ जाती है। 
अतः यह रोग का यदि असाध्य नहीं तो कष्ट साध्य लक्षण 
है । इस में सन्देह नहीं कि उस विद्यार्थी की आर्थिक 
दशा अच्छी न थो ओर इसी (ये उसे अत्यन्त परिश्रम 
करना पड़ता था, फिर भी मैंने उसे आगे के लिये साव- 
धान रहने के लिये कहा | 

स्वास्थ्य-रेखा यांद पूर्ण स्पष्ट और लरूम्बी हो तो वह 
ब्यक्ति 7 स्‍त्री या पुरुष, प्रसन्न चित्त और 'फुर्तील्ा होगा । 
वह स्वार्थी नहीं होगा, डसकी स्मरण शराक्ति अच्छी होगी 
झौर व्यापार में एक कुशल व्यापारी होगा । वह उल्नति 
करेगा परन्तु घासिक विचार और दया ज्ञाव उपमें सदा 
बना रहेगा । जहाँ तक शरीर से सम्बन्ध हे वह निरोग 
रहेगा और आनन्द के साथ अपनी उन्नति का उपभोग 
करेगा । यदि स्वास्थ्य-रेखा लम्बी होगी त्तो जीवन-शक्ति भी 
बढ़ जायेगी और यदि वह कटी या टूटी हुईं हो तो शरीर 
में कोई रोग होगा--इंसर सन्‍्देह नहीं। समय जानने के 
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सिये देखना होगा कि जीवन-रेखा पर उसका चिन्ह कहाँ 
पदा है।यह जिस स्थान पर दुटी होगी या उसमें । 
द्वीप होगा उसी आयु में जाकर वह रोग होगा | 

यदि किसी हाथ में “सहायक स्वास्थ्य-रेखा” भी हो तो 
यह लक्षण शुभ है । स्वास्थ्य-रेखा की सहायक-रेखा भाग्य 
ओर स्वास्थ्य को साथ लाती है और यदि यह सहायक-रेखा 
हलके गुलाबी रक्ञ की स्वास्थ्य-रेखा के साथ हो तो स्वास्थ्य 
के सम्त्रन्ध में उसके घुरे प्रभाव को मध्यम करने के लिये 
ओषधि का काम करती है । परन्तु ऐसी दशा में दो स्वास्थ्य- 
रेखा हज़ारों हाथ में से किसी एक में मिलती है । कुछ भी 
हो, हाथ में स्वास्थ्य-रेखा का न होना सब से अच्छा होंता है । 

स्वास्थ्य-रेखा पर यद्यपि ऊपर पर्य्याप्त रूप से प्रकाश डाज़ा 
जा घछुका है, फिर भी यहाँ संक्षेप में इसका कुछ परिचय 
करा देना अधिक उपयोगी होगा। 

यह रेखा, “स्वास्थ्य-रेखा” हथेली के नीचे समणिबन्ध या 
उसके पास ही आरम्भ होकर ऊपर छुघ की अंगुली की 
तरफ़ जाती है। यह लम्बाई में जितनी सीधी होगी उतनी 
ही अच्छी है | यह रेखा जीवन-रेखा को स्पर्श या उसको 
पार न कर जानी चाहिये। 

यदि स्वास्थ्य-रेखा सें से कोई शाख़ या रेखा स्वयं किसी 
“टूटी हुईं जीवन-रेखा” को पार करके जा रही हो तो झृत्यु 
हो जाने का भय दिखलाती है (चित्र नं० २)। 
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स्वास्थ्य-रेखा की १५ 


बूसरी दशा में स्थास्थ्य-रेखा या उसकी शाख़ जीवन- 
रेखा को केवल स्पश ही कर रही हो तो किसी भयज्कर या 
असाध्य रोग का होना बतलाती है--सम्भव है! उस स्थान 
पर जहाँ वह जीवन-रेखा को छू रही हो रूत्यु ड्रोने की भी 
सम्भावना हो (चित्न नं० ३ )। 

स्वास्थ्य-रेखा! यदि जीवन-रेखा को एक ओर बचाकर 
हथेली के दूसरी झोर सुड गई हो तो रोग चाहे असाध्य 
ही क्यों न जान पढ़ता हो घबह रोगी स्वास्थ्य- लाभ कर 








चित्र नम्बर २ चित्र नम्बर ३ चित्र नम्बर ४ 
सकेगा, क्योंकि रेखा की यह चाल जीवन-शक्ति को बढ़ांकर उस 
पुरुष या स्त्री को दीर्घायु बना देती हे ( चित्र नं० ७ )। 

यदि स्वास्थ्य-रेखा मस्तक-रेखा के दोनों ओर कोई द्वीप 
बना रही हो तो यह फेफड़े और सीना कमज़ोर होने का 
लक्षण है और यदि अधिक सावधान न रहा जाय तो 
स्यूमोनिया या विषम ज्वर ( 'ध-5७-८ए-]०-७४8 ) दोनों 
का अधिक भय रहता है--विशेषतः जब कि अप्ँगुलियों के 
नाखून लम्बे और “बादाम की शक्ल के हों?? ( चित्र नं० ९ ) | 
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यदि स्वास्थ्य-रेखा हृद्य-रेखा के नीचे और " 
के। ऊपर कोई /ट्वीप: या घेरा बना रही हो तो नाक ओर 
ग़ले से सम्बस्ध रखने वाले रोग अधिक उत्पन्न होते हैं। 
“यहाँ यह देखना चाहिये ऊ्ि दीप का चिन्ह मस्तक-रेखा 
को छू रहा है (चित्र नं० ६ )। 

यदि किसी हाथ में स्वास्थ्य-रेखा चौड़ी और भ (री हो और 
जीवन-रेखा छोटे-छोटे दुकढ़ों से मिलकर बनी हुईं रन्सदार 
था जञ्जीर के समान बनी हो तो जीवन के आरम्भ काल 
से अन्त तक शरीर रोगी रहेगा ( चित्र न॑० ७ )। 





चित्र नम्बर ४ चित्र नम्बर ७ 
स्वास्थ्य-रेखा के विषय अं हम इतना और कह देना 
चाहते हैं कि 


इसके द्वारा हम हृदय ओर मस्तक-सम्बन्धी 
बहुत से रोग जान लेते है। यहाँ यह याद रखना होगा कि 
रेखा लम्बी होनी चाहिय्े+>चोढ़ी  नहों- परन्तु सोधी ओरे । 
स्पष्ट । लहरदार स्वास्थ्य-रेखा स्वभाव मे चिड़चिढ़ापन उत्पन्न 
करती है और यदि हृदय-रेखा और मस्तक-रेखा को छरही 
हो तो हृदय था मस्तक सम्बन्धी रोग था कमज़ोरी बतायेगी । 


+<₹  >#>-+< ४७ जं 40 >> 
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स्वास्थ्य-रेखा हि १७ 


स्वास्थ्य-रेत्वा को काटने वाली रेखायें सिर ददे का होना 
बतलाती हैं, इसी तरह और भा रेखायें जञाननी चाहियें । 


विशेष-परिचय 


निर्दोष लम्बी, और सीधी स्वास्थ्य-रेखा यदि जीवन-रेखा 
की ओर न जाकर चन्द्र-स्थान की ओर घूम गई हो तो निबंल 
जीवन-रेखा को जोवनशक्ति देकर उसके दुष्ट प्रभावों का विरोध 
करती है । ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्यपूर्ण और दांघायु होना चाहिये ! 

यदि रेखा ल्षग्बाई में छोटी हो और हृदय-रेखा और 
मस्तक-रेखा को जोड़ रही हो तो मस्तक पर इसका बुरा प्रभाव 
पढ़ता है | ज्व की ओर से भी अधिक भय रहता है-- 
विशेषतः जब कि सस्तक-रेखा पर द्वीप का चिह्न पड़ा हो । 

यदि स्वास्थ्य-रेखां में मस्तक-रेखा के ऊपर कोई द्वीप पढ़ा 
हो तो नाक और गले से सम्बन्ध रखने वाले रोग सताते हैं । 

हृदय-रेखा ओर मस्तक-रेखा के बीच की स्वास्थ्य-रेखा में 
यदि कोई बड़ा सा द्वीप आया हो तो यह फेफड़े ओर वक्ष अर्थात्‌ 
सीना कमज़ोर होने का लक्षण हे । 

यदि यड रेखा मसस्तक-रेखा को पार करते समय अधिक 
गहरी और चौड़ी हो गई हो तो भारी सिर दर्द होने की 
शिकायत रहती है । 

यदि रेखा गहरी और रक्ञ में अधिक लाल हो तो ज्वर का 
होना एक साधारण सी बात समझी जाती हे । 





#>-+* जय. आर्णलंिखििलऑड 
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लहरदार, मुढ्ी हुईं और टूटी हुईं स्वास्थ्य-रेखा । थे 
चिड़चिढ़ापन बतल्ाती है । ऐसी दुशा में यक्ृत अथांत्‌ कल्ेजे 
की ओर से झधिक शिकायत रहतो है ओर पाचनशक्ति भी 
मध्यम पढ़ जाती है । 

हृद्य-रेखा ओर मस्तक-रेखा के साथ मिलकर यदि स्वास्थ्य 
रेखा हथेली में कोई त्रिथ्ुज बना रही हो तो हृदय कमज़ोर 
होना चाहिये--विशेषकर ऐसो दशा में जब कि ह्ृदय-रेखा में 
कोई द्वीप आ गया हो । 

स्वास्थ्य-रेखा का जीवन-रेखा से मिलजाना अशुभ हे । यह 
जिस स्थान पर जीवन-रेखा से मिलेगी चहीं पर बतलायेगी 
कि कोई व्याधि शरीर की प्राण-शक्ति को कम कर रही है। 
दूसरे शब्दों में यह स्थान जहाँ. स्वास्थ्य-रेखा जीवन-रेखा से 
मिलती है उसकी आयु की सीमा होतीः है । 

स्वास्थ्य-रेखा को काटनेवात्ली “अवरोध-रेखायें' या क्रश 
के चिह्न भविष्य में उत्पन्न होनेवाले रोग होते हैं जब कि 
वह रोग जो पहले हो चुके हैं रेखा को तोढ़ जाते हैं या 
उसको पतल्ली कर जाते हैं 

स्वास्थ्य-रेखा यदि किसी स्थान पर बुरी तरह टटी हो 
तो कोई ऐसा रोग होगा जो अधिक समय तक शरीर को 
त्षगा रहेगा। 

कुछ एक विद्धानों का मत है कि स्वास्थ्य-रेखा के नीचे 
क्रश या तारे का चिह्न स्त्री के हाथ में “निःसन्तान” होने 








स्वास्थ्य-रेखा बे १९ 


का लक्षण हे । परन्तु मेंने आजतक यह चिह्न किसी हाथ 
में नहीं देखा | सम्भव है भविष्य में कोई देख पड़े--यहाँ 
विवाह-रेखा पर अवश्य एक निगाह डाल लेनी चाहिये । 

स्वास्थ्य-रेख्ा के सम्बन्ध में ऊपर जो कुछ कहा जा 
चुका है उससे हस्त-सम्बन्धी कुछ आवश्यक सूचनायें हमको 
मिल जाती हैं । रोगोत्पादक या झ्त्युसूचक कसी रेखा या 
चिह्न को देखकर रोग होगा था झत्यु होगी इस सम्बन्ध सें 
अपना अंतिम निर्णय कर लेने से पहले यह भो देख लेना 
चाहिये कि अधिकारी वर्ग, स्त्री या पुरुष, जिसका हाथ वह 
देख रहा हे किसी ऐसी स्थिति में होकर गुज़र रहा है या 
नहीं जिसमें ऊपर कही गईं कोई दुघेटन। हो जाने की 
सम्भावना हो । उदाहरण के लिये कोई भी चिहद्ध जो 
मस्तक सम्बन्धी किसी रोग की सूचना दे रहा हो उस समय 
तक अपना बुरा प्रभाव नहीं दिखा सकेगा जब तक कि 
मस्तक की ओर से असावधानी न की जाय था कोई 
ऐसा कठिन परिश्रम, न करना पड़े जिसका मस्तक पर अधिक 
दवाव पड़ता हो-पढ़ने लिखते में अत्यन्त परिश्रम, चिन्ता, 
इत्यादि । ऐसी दशा में हस्त-रेखा के विद्यार्थी का फ़र्तंव्य 
है कि वह अपने सम्बन्ध में आये हुए उस खस््रोया पुरुष को 
आने वात्नली आपत्ति की सूचना देकर आगे के लिये साव 
धान कर दे ॥ 
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आठवाँ अध्याय 

भाग्य-रेखा 
भ्नी ग्य-रेखा जिसको शनि-रेखा भी कहा | है वह 
पाँचवी रेखा है जिसके सम्बन्ध में हम कह सकते 
हैं कि यह हाथ की सभी सुख्य रेखाओं से अधिक रहस्यमयी 
और महत्वपूर्ण है। हमारे भविष्य जीवन और भाग्यरेखा का 
परस्पर कितना गहरा सम्बन्ध है यह आगे चलकर मालूम 
होगा। परन्तु यहाँ इतना अवश्य कह देना है कि सांसारिक 
सभी सामयिक घटनायें, उन्नति और अवनति, जीवन मार्ग में 
झाने वाली अड्चन और बाधायें, और वह आत्मायें, सत्री या 
पुरुष, जो अनायास ही अपने प्रभाव से हमारे काय्ये-ेत्र 
में एक उथल-पुथल्ष सचाकर उसमें एक युगान्तर उपस्थित 











भाग्य-रेखां हैक २ 
कर देती हैं, इस भाग्य-रेखा पर लिखी होती हैं-या यों 
कहिये कि इसके द्वारा जानो जाती हैं । 

भाग्य-रेखा, यह याद रखना चाहिये, सदा अपनी एक 
ही दशा में नहीं रहती। यह हमारे भविष्य की ओर 
संकेत अवश्य करवी है, परन्तु साथ ही बदलती भी 
रहती है । जब कभी कोई अशुभ सूचना हमको हाथ में 
मिलतो है तो हमारा कर्तव्य हे कि हम अपनी सभी 
शक्तियों को इकट्ठा करके उसका सामना कर और इससे 
पहले कि कोई झशुभ चिन्ह अपना बुरा फल दिखाये 
उसे रोकने का प्रा-पूरा प्रयत्न करें । इस में सन्देह नहीं 
कि यदि हमारी इच्छा-शक्ति बत्नवान होगी तो हम अपने 
कार्य में सफल होंगे और किसी भी अशुभ चिन्ह या रेखा को 
अपना बुरा फल्न दिखाने से रोक सकेंगे। इसके सिवाय यदि 
विचार निरबेल और अस्थिर हुए तो सम्भव है कि हम अपने 
साहस में पूर्ण सफल न हो सके झौर यदि अंगुठे के 
नीचे का भाग अर्थात्‌ शुक्र का स्थान और चन्द्रमा का 
स्यान्न उंड्ुत ज्यादा उभरा हुआ होगा और हमारी इच्छायें 
बलवान होने की अ्रपेज्ञा उन में दुराग्रह का भाव झधिक 
होगा तो हम अपनी आदतों से मजबूर होऊर नुक़सान 
उठायेंगे और "“ “हमारे भाग्य में यही बदा था”---कह कर 
पश्चात्ताप करेंगे । याद रहे यदि हेस भाग्य की परवा न॑ 
करेंगे तो भाग्य भी हमारी परवा न करेगा । 
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श्र्र हस्त-सामु द्विक 
साग्यरेखा हाथ में नीचे किखे गये चार स्थानों से 


आरम्भ होती है । 
१--मणिबन्ध से शुरू होती है । 


२--जीवन-रेखा को स्पश करके जाती है । 
३---चन्द्रमा के स्थान से चलती है। 


४--भाग्य-रेखा के आरम्भ होने का चौथा स्थान हथेली 
का समध्यभाग अर्थात्‌ मझुल का मैदान है। 

"इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया है कि किसी हाथ 
में यह रेखा अर्थांत्‌ भाग्य-रेखा हृदय-रेखा से आरम्भ हुई 
है । पूवें इसके कि भास्य-रेखा पर कोई प्रकाश डाला 
जाय हाथ को बनावट केंसी है--इसका विचार कर लेना 
बहुत ज़रूरी । यह रेखा सु-सम्पक्त और भाग्यशाली होकर 
भी दाशनिक, व्यवसायिक या विषय हाथ की अपेक्षा 
समकोण ( 500878 ) चमसाकार और निक्ृष्ट हाथ में 
उतनी गहरी या स्पष्ट नहों होती । इस लिये दाशंनिक, 
व्यवसायिक और विषम हाथ में स्पष्ट और-सीधी रेखा 
उतना ही अच्छा फल नहीं दिखा सकेगी जितना कि 
वही रेखा समकोण, चससाकार या दूसरे किसी उपयोगी 
हाथ में दिखा सकतो है । प्रायः देखा गया है कि बहुत 
से विद्याथी समकोण या घमसाकार हाथ में कमज़ोर 
भाग्य रेखा देखकर “भाग्य रेखा अच्छी नहीं है?”--ऐसा कह 
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देते हैं जब कि विषम और व्यवसायिक हाथ में सीधी ओर 
गहरो रेखा देख कर उस स्त्री या पुरुष को, जिसके हाथ में 
यह रेखा हो अत्यन्त भाग्यशात्री समर लेते हैं। 

१ पहलो दशा में यदि भाग्य-रेखा भणिबन्ध या उसके 
समोप कुछ उपर चलकर स्पष्ट रूप में सीधी शनि के स्थान 
( )(00॥ 0 5807४) को जा रही हो तो हम कह सकते 
हैं कि वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, कोई भी हो भांग्यवान होगा। 
कोई आश्चयं नहीं कि उसके जोवन-मार्ग में अनेक बाधायें 
भी आयें परन्तु वह उन सबको पार करता हुआ सदा अपने 
कारों में सफल होगा--इसमें सन्देह नहीं ( ग--ग--चित्र 
नं० १३ )। यह : रेखा अह-स्थान पर जितनी अधिक गहरी 
होंगी इसका फल उतना ही शुभ होगा। 

यदि यह रेखा अंगुली के अधो-भांग तक जा रही हो 
तो आवश्यकता से अधिक ल्लम्बी होने से अशुभ समभी जाती 
है। प्रायः यह रेखा शनि के स्थान के 
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पास सपपे-जिव्हाकार 
हो जाती--यह झुभ लक्षण हैं। परन्तु इसका असाधाणर रूप 


से ऊंचा चला जाना अच्छा नहीं--क्योंकि चिन्ता लगाना 
और उदास बनाये रखना शनि देवता का साधारण गुण है। 
कमज़ोर हाथमें यदि यह रेखा अधिक डेँची जा रही हो तो इसका 
फल और भो बुरा होता है। ऐसी दशा में मनुष्य आवेश में 
आकर बहुत से ऐसे काम कर डालत। है जिनका बुरा फल वह 
.- . समझता है भौर अन्त में बुरी तरह बदनाम होता है। यदि 
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अँगुली में ऋश या तारे का चिन्ह पड़ा हो तो वह पकड़ा 
जाकर सजा पायगा । उस पर कौनसा अभियोग लगाया जायगा 
यह उसकी भस्तक-रेखा ओर हृद्य-रेखा देख कर बताया जा 
सकता है, जैसे--यदि हृदय-रेखा मध्यमा अंगुली के बिल्कुल 
पास होगी और साथ ही शुक्र-स्थान अधिक ऊँचा होगा तो 
बह अत्यन्त कामी होगा ओर सम्भवतः उसी पाप के अभियोग 
में उसे दण्ड भोगना पड़ेगा । 

प्रायः देखा गया है और यह अनेक विद्वानों का मत भो 
है, कि यदि ।हाथ श्रेष्ठ और उपयोगी होगा तो यह ऊँची 
आग्य-रेखा सफल्नता के देने वाल्ली होगी । 

ऊपर कट्टे गये सभी नियम हाथ के नीचे के भाग में भी 
लागू होते हैं । यदि भाग्य-रेखा अधिक नीची जाकर मणिबन्ध- 
रेखाओं को काटकर निकल्न गई हो तो हसका फल भी ऊपर 
अ गुली में चली जाने वाली रेखा की तरह बुरा ही होता हे । 

२--यदि भाग्य-रेखा जीवन-रेखा से आरम्भ होती हो वो 
यह लक्षण शुभ हैं । यह रेखा, स्पष्ट और सीधी हो तो अधिक: 
उपयोंगी होगी। क्योंकि ऐसा मनुष्य स्वयं अपनी योग्यता 
ओऔर परिश्रम ह्वारा अपने भाग्य को बनाता है । दूसरे शब्दों में 
उसके भाग्य और जीवन का परस्पर सहयोग होता है । इसलिये 
भाग्य के विरुद्ध कोई ऐसी दुःसाध्य घटना नहीं घटती जिसका 
उसके जीवन पर कोई भयंकर प्रभाव पढ़े या उसकी उन्नति के. 
मांग में किसी तरह की बाधा आ उपस्थित हो । यदि भाग्य- 
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रेखा आरम्भ से अन्त तक टूटी हुई हो और कोई डे 
उसको काटकर न जा रही हो तो डतन्नति का मार्ग निष्कण्षक 
रहेगा--इसमें सन्देह नहीं । इसके अतिरिक्त यदि भाग्य-रेखा 
हथेल्ली के मणिबन्ध या उसके पास से शुरू होकर जीवन-रेखा 

को स्पश करती हो या उससे प्िल गईं हो तो यह बतलाती 
है कि उस मलुष्य ने अपने जीवन का पहला भाग गृह-सम्बन्धी 
भागड़ों में, ग्रहस्थ के बन्धन में या ऐसे मित्रों ( स्त्री या पुरुष ) 
के चक्कर में ब्यतीत किया है जिन्होंने उसके जीवन के आरम्भ 
काल में होने वाली उन्नति को रोक दिया है। ऐसी दशा में 
भाग्य-रेखा जिस स्थान से जीवन-रेखा को छोड़कर ऊपर 
शनि की ओर उठने लगेगी वहीं से उन्नति होना शुरू होगी-- 
यह निश्चय है । इसमें यदि व्यापार और दस्तकारी की रेखायें 
अपना सहयोग दे रही हों तो यह लक्षण और सी अच्छा 
है। व्यापार और दस्तकारी में सफलता मिलेगी । परन्तु कहाँ 
|, तक--यह शनि के गुणों बे निभ्नर है । 

३--यदि भाग्य-रेख्ा स्पष्ट और अपने स्वाभाविक रूप में 

चन्द्रमा के स्थान से शुरू होती हो तो उन्नति होगी अवश्य, 
परन्तु स्थायी नहीं हो सकती । क्योंकि इस श्रेणों के मनुष्य 
क्‍ प्रायः लुढ़कते हुए पत्थर के समान शीघ्र ही दूसरों के कहने 
में आकर अपने निश्चित विचारों को बदल देने वाले होते हैं । 
द .._ बह उज्नति की ओर बढ़ते हैं--परन्तु स्वतन्त्र होकर नहीं । 

उनका भाग्य चब्चल्न प्रकृति ओर कामासक्त चन्द्रमा के आधीन 
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रहता है और प्रायः स्त्रियों का उन पर अधिक । या 
झाकर्षण होता है | जो मनुष्य किसी कारण वश लोकप्रिय बन 
गये हों--प्रायः यह रेखा उनके हाथ में अधिक पाई जाती हैं ॥ 
यदि यह रेखा बृहस्पति के स्थान पर समाप्त होती हो और 
उसके ऊपर क्रश या तारे का चिन्ह पड़ा हो तो यह एक सुखमय 
विवाह सम्बन्ध होने का लक्तण है | यह सम्बन्ध सौभाग्य पूर्ण 
समकझा जा सकता हे--यदि दूसरे शुभ चिन्ह भो साथ में 
शुभ फल के देने वाल्ले पड़े हों । एक अविवाहित युवक के हाथ 
सें चन्द्रमा के स्थान से बृहस्पति के स्थान को आने वाली 
भाग्य-रेखा के उपर क्रश का चिन्द्र देखकर “इस युवक का विवाह 
किसी योग्य कन्या के साथ होना चाहिये?--यह शब्द कहे थे । 
साथ ही यह भी कह दिया था कि यह सम्बन्ध सुखमय होगा । 
परन्तु ऐसा न हो सका । क्योंकि एक 'अवरोध-रेखा” जिस पर मैंने 
उस समय कुछ ध्यान न दिया था विवाह सूचक उस क्रूश को 
काट कर जा रही थी । विवाह हुआ भ्रवश्य और वह भी एक 
योग्य और धनाव्य युवती के साथ--परन्तु विवाह होने के ठीक 
दस महीने बाद उस युवती की रझूत्यु हो गईं | यह एक झनिष्ट 
था जो ऊपर कही गई अवरोध-रेख। ने क्रश को काट कर ः 
यद्यपि स्त्री का वियोग उस नव विवाहित युवक के कोमल हृदय 
पर एक गहरी चोट थी फिर भी उसकी हृदय-रेखा पर उसका 
कोई चिह्ठ न देख पढ़ता था। सम्भव था इस असामयिक 
स॒त्यु का उस युवक के हृदय पर कोई ठोस प्रभाव न पढ़ो 
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हो । क्योंकियह भो एक ऊँचे घराने का लड़का था और उस 
युवती की झत्यु के पहले ही उसे शीघ्र ही दूसरा विवाह 
करने की आशा दिल्लाई जा चुकी थी । लगातार सात महीने 
बीमार रहने के बाद उस युवती की झूत्यु जीण॑ज्वर ( '0- 
४80७/-९०४]०-९४5 ) से हुईं थी । 

यदि सीधी शनि के स्थान पर-जाने वाली किसी भाग्य- 
रेखा में वैसी ही कोई दूसरी रेखा चन्द्रमा के स्थान से आकर 
मिलती हो तो यह किसी ऐसे व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, की ओर 
संकेत करती है जिस का उस स्त्री या पुरुष की,--जिस के 
हाथ में वह रेखा है--उज्नति के मार्ग में आना कोई विशेषता 
रखता हो ! यहाँ इतना कह देना है कि चन्द्रमा के स्थान 
से आने वाली सभी प्राभाविक-रेखायें वह प्रभावकारी 
व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, होते हैं जो हमारे जीवन पर अपना 
प्रभाव डालते हैं और कभी-कभी उसमें एक उथल-पुथल 
सचा देते हैं ( 5--उ-- चित्र नं० ११ )। 

यह रेखायें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के हाथ में अधिक 
गहरी और स्पष्ट रूप में पायी जाती हैं । 

यदि कोई प्राभाविक-रेखा भाग्य-रेखा की अपेक्षा देखने में 
झधिक स्पष्ट ओर गहरी होकर उसी के समानान्तर ऊपर की 
ओर जा रही हो तो यह किसी धनवान से भिन्नता या विवाह 
सम्बन्ध बतलाती है--संयोग कैसा होगा, मिन्रल्ाभ या विवाह 
सम्बन्ध, यह जानने के लिये विवाह-रेखा देखनी चाहियें । यदि 
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भाग्य के उदय ओर विवाह होने का समय एक ही आ पढ़ा 
हो तो यह चन्द्रमा के स्थान से आने वाल्ली प्राभाविक-रेखा 
पुरुष के हाथ में किसी धनवान स्त्री के साथ विवाह या प्रेम 
सम्बन्ध का होना बतल्बाती है । विवाह और भाग्योदय का 
समय जानने के किये आगे दिये हुए “सप्त वर्षीय नियम?” 
का प्रयोग करना चाहिये ।. 
यदि भाग्य-रेखा शनि के स्थान को न जाकर किसी और 
अरह“स्थान की ओर जा रही हो तो यह उसी ग्रह-देवता 
के गुणों के आधार पर, जिसके नीचे वह जा रही है, किसी 
असाधारण उन्नति या सफलता का होना बतलाती है, जैसे-- 
यदि यह “भाग्य-रेखा! या इसकी कोई शाख़ बृहस्पति की ओर 
जाती हो ( म-म--चित्र नं० ११ ) तो वह कोई उच्च 
पदवी दिला कर सम्मान और यश की बद्धि करती हे--जनता 
को अपनी आज्ञानुसार चलाने की शक्ति या उसका मार्गदर्शक 
बनकर अपने आदेशानुसार कार कराने की योग्यता हत्यादि । 
यह व्यक्ति उच्च पद्‌ पाने की इच्छा करने वाले रजोगुणी, 
साइसी और अपनी योजनाओं को सफल बनाने में दृढ़-सहूरूप 
ओर विचारशील्न होते हैं । यह जनता पर शासन करना खूब 
जानते हैं ओर कोई भी ज़िम्मेवरी अपने ऊपर लेकर एक योग्य 
अधिकारी बन सकते हैं । 
प्रायः देखने में आया है कि बहुत से हाथों में भाग्य-रेखा 
शनि के स्थान पर पहुँच कर फिर अपना मार्ग बदलती है और 
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वहाँ से बृहस्पति के स्थान पर चली जाती है । ऐसी दशा में 
जीवन-काल के दोपहर में अ्रथांत्‌ बुद्धावस्था की ओर च्ौथेपन 
में इतनी अधिक उन्नति होगी कि वह व्यक्ति पूर्णरूप से सन्‍्तुष्ट 
हो सकेगा--यह कहा जा सकता है। 

साधारण रूप में भाग्य-रेखा का, चाहे वह किसी स्थान 
से आरम्भ होती हो मस्तक ओर हृदय-रेखा को पार कर शनि 
के स्थान पर पहुँचना झुभदायक है | ऐसी दशा में उन्नति 
होगी--हसमें सन्देह नहीं; परन्तु प्रायः बहुत सी बातें अपने 
अधिकार से बाहर निकली भी पाई जाती हैं । 

विस्तार में अत्यन्त छोटी भाग्य-रेखा जहाँ तक भाग्य से 
सम्बन्ध है अधिक उपयोगी नहीं होती | यह लम्बाई में अधिक 
होगी तो भाग्य छा चिस्तार भी उतना ही विस्तृत और बढ़ा 
होंगा । परन्तु यह रेखा किसी भी अवस्था में आवश्यकता से 
अधिक लम्बी होकर नीचे मणिबन्ध-रेखा को पारकर या ऊपर 
मध्यसा अंगुली के अधो-भाग में न पहुँच जानी चाहिये । 

यदि हृदय-रेखा भाग्य-रेखा को ऊपर उठने से रोक रही: हो 
है तो बतलाती है कि उद्नति के सार्ग में प्रेम बाधक हुआ है 
और वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, प्रेम के आकर्षण में श्राकर्षित 
उन्नति की ओर बढ़ने से रुक गया है । 

इसके अतिरिक्त यदि भाग्य-रेत्ा सहसा मस्तक-रेखा के 
नीचे रुक गई हो तो उप्त व्यक्ति की उन्नति का मार्ग रोक- 
देना दोष मस्तक का है अथवा वह स्वयं अदूरदर्शिता या मुखंता 
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के कारण अपनी अवनति का कारण हुआ है या व में 
होगा--ऐसा समभना चाहिये । ऐसी दशा में यदि रेखा मस्तक- 
रेखा के ऊपर न निकली हो तो वह अवनति या नुकसान । 
असाध्य होगा और उसका कोई प्रतिकार न हो सकेगा-- | 
अत: सावधान रहना चाहिये । ं 

४--भाग्य-रेखा के आरम्भ होने का चौथा स्थान मह्बल- ॥ 
प्रा, मज़ल का मैदान रह जाता है | पेसी दशा में सभाग्य- 
रेखा का हथेली के सध्यभाग मज़ल के मैदान से आरम्भ होना | क्‍ 
सूचित करता है कि जीवन के पहले भाग में कोई विशेष घटना | 
नहीं घटी । सम्भवतः पिछला जीवन आपत्तियों से भरा 
हुआ चिन्तित और क्लेश-पूर्ण रहा है और भविष्य में उन्नति 
देर से हुईं है । परन्तु यदि यह रेखा महृतल के मैदान से ऊपर 
अपनी स्वाभाविक चाज्त में निदोष होकर शनि की ओर जा 
रही हो तो वह सलुष्य अपने जीवन के मांग में आईं हुई 
कठिनाइयों को पार करता डुआ अपना भविष्य सुखमय बना 
सकेगा--ऐ;सा समझना चाहिये । 

रेखा का मस्तक या हृदय-रेखा से रुक जाना क्‍या सूचित 
करता दे यह पहले बताया जा चुका है | अ्रव दूसरी ओर द 
चलिये । थदि भाग्य-रेखा मस्तक-रेखा से ऊपर उसको स्पर्श 3 
करके चलती हो तो यहाँ बतलाती है कि उस मनुष्य यास्त्री की... 
उन्नति उसकी बुद्धि और मस्तिष्क शक्ति के द्वारा होगी--यहाँ आयु द 
३२४ बरस की समभनी चाहिये। (देखो-“सप्त वर्षीय नियम”) । 
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भाग्य-रेखा 


यदि भाग्य-रेखा हृदय-रेखा को स्पश करके उठ | हो तो 
यह उज्नति जीवन काल के दोपहर में होगी ( आयु ४६ बरस 
--देखो “सप्त वर्धीय नियम) । ऐसी दशा में छुप्पन बरस पहले 
का जीवन केवल साधारण या अन्धकार मय होने के अतिरिक्त 
और केसा हो सकता हें ! 

भाग्य-रेखा यदि किसी स्थान पर टूट गई हो तो यह, उस 
स्थान पर जहाँ टूटी है, दुर्भाग्य या किसी प्रकार की हानि का 
लक्षण है--व्यापार में लुकसान धन की ओर से आपत्ति का आना 
इत्यादि । परन्तु यदि किसी टूटी हुईं भश्ग्य-रेखा का एक भाग द 
समाप्त होने से पहिले ही दूसरा भाग आरस्भ हो गया हो तो | 
यह मनुष्य-जीवन में अ्रचानक कोई परिवतेन होने का चिन्ह 
है और यदि रेखा शुभ फल के देने वाली हो तो यह परिवर्तन 
उस व्यक्ति को, जिसके हाथ में यह रेखा होगी, उन्नति की 
झोर ले जाकर उसकी इच्छा और अभिलाषाओं को पूरा 

ऐ वाला होगा ( च--च--चित्र नं० १३ )। 
वह सभी रेखायें जो भाग्य-रेखा को काट कर जाती हैं 
वह स्त्री या पुरुष होते हैं जों अपना प्रभाव लेकर समया- 
नुसार जीवन-मार्ग में बाधायें डालते हैं या अन्य किसी 
प्रकार से उसको प्रभावित करके कभी-कभी उससें एक युगा- 
क्‍ न्‍तर डाज्न देते हैं और उस स्त्री या पुरुष को जिसके हाथ 
में यह रेखायें होती हैं कहीं से कहीं स्ले जाते हैं। भाग्य- 
रेखा को फाट कर जाने वाली यह रेखायें “झवरोध-रेखा””ः कह 
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लाती हैं ( त--त--चित्र नं० १३ ) | यह जिस ट पर 
भाग्य-रेखा को कार्टेगी या पार कर जायेंगी वही उनके द्वारा 
उत्पन्न की हुई घटनाओं का समय होगा । 

यदि हाथ में भाग्य-रेखा का दिल्कुल ही श्रभाव हो तो 
इस से यह न समर लेना चाहिये कि ऐसा जीवन नैरा- 
श्यपूर्ण या अन्धकारमय ही होगा | हाथ में भाग्य-रेखा का 
न होना एक साधारण सी बात है । ऐसा जीवन प्रायः 
अकमंण्यता से भरा हुआ सन्‍्तुष्ठ और घटना रहित होता 
है। ऐसे स्त्री या पुरुष “जो भाग्य में होगा वह अवश्य 
सामने आयेगा ?---इस सिद्धान्त कों मान कर अपना भविष्य 
जीवन सुधारने के लिये अपने सस्तिष्कि को कष्ट देना 
आवश्यक नहीं समझते । 

चित्रमय भाग्य-रेखा 

प्रायः बहुत से हाथों सें भाग्य-रेखा में दीप का चिन्ह 
होता है | कुछ विद्वानों का मत है कि यह द्वीप का 
चिन्ह “अपमान सूचक” है और अपने समय पर मनुष्य 
या उस स्त्री का जिसकी रेखा में यह चिन्ह हो अपमान 
कराता है। मेरा अपना अनुभव है कि यह केवल अपमान ही 
नहीं करता बल्कि समयानुसार जीवन में कुछ ऐसी आप- 
त्तियाँ जरा उपस्थित करता है जो आय: असहाय हो जाती 
हैं । इन आपत्तियों का कारण, प्रायः देखा गया है, उस 
व्यक्ति की मूखंता या अवृरद्शिता ही होती है । यद्यपि भाग्यरेखा 














भाग्यन्रेखा आप इ 


में ह्वीप का चिट्ध आ जाना इतना अशुभ नहीं समझा जाता 
जितना रेखा का स्वयं टूट जाना फिर भी यह द्वीप जब तक 
रेखा पर बना रहता है अपना अशुभ ही फल दिखाता है 
( र--दुू--चित्न नं० $ ) । यदि शुक्र और चन्द्रमा का स्थान 
असाधारण रूप से बडा हो और हृदय-रेखा भी मस्तक-रेखा 
की अपेक्षा अधिक बलवान होकर पड़ी हो तो यह द्वीप 
का चिन्ह कुछ ऐसे प्रेम सम्बन्धों का परिचय देता है जो 


6 


उस स्त्री या पुरुष के कलइ छा कारण होते हैं। कभी- 








चित्र नम्बर १ चित्र नम्बर २ 


कभी इन प्रेम सम्बन्धों में विश्वासघात और निराशा भी 
साथ जाती है । यश में कमी करना, अधिकारों में अभाव 


! 

| 

और अपमान इस द्वीप का साधारण गुण हे । है 
अन्य शुभ चिन्हों से अंकित उपयोगी हाथ में यह 

द्वीप पहले की अपेक्षा निबंत हो जाता है । यदि किसी क्‍ 
के साथ प्रेम सम्बन्ध भी हुआ तो इच्छा शक्ति निबंल होकर 

भी हृदय और सिद्धान्त रढ़ होते हैं । इसलिये कोई भारी न्‍ 
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अनिष्ट हो जाने की सम्भावना कम रह जाती है । प्रेम होता 
है सही--परन्तु छिपा हुआ। 

भाग्य-रेखा में द्वीप का चिन्ह प्रत्येक दशा में अपमान 
या मू्खता का लक्षण है--यह कभी न समझना चाहिये। 
यदि यह किसी अविवाहित स्त्री के हाथ में पढ़ा हो तो 
वहाँ किसी दृढ़ सम्बन्ध का होना बतल्ाता है । परन्तु ऐसा नर 
सम्बन्ध कभो स्थायी हुआ द्रो--यह झाज तक नहीं देखा ह 
गया । यदि इसके साथ क्रस का चिन्ह भी पड़ा हो तो 
यह दुर्भाग्य का लक्षण है---यहाँ हृदय-रेखा और मस्तक-रेखा 
पर भी विचार कर लेना अधिक उपयोगी होगा। हां, इतना 
दे व  म परखनो चाहिये "कि किसी हाथ में द्वीप 


का चिन्ह प्रेम सम्बन्ध कराता है और किसी में अनिष्ट 
या * अपमान कराता है । 


प्रायः बहुत 


त से हाथों में भाग्य-रेखा नीचे की ओोर 
सप॑-जिव्हाकार होती देखी गई है ( त्र-चित्र नं० २)॥ 
ऐसी दशा में अधिकारी अपनी युवा अवस्था में अस्थिर, 
डाँवाडोल या अनिश्चित रह कर भी जहाँ तक शरीर से 


सम्बन्ध है अस्वस्थ और निबंल रहा है--.यह निश्चित रूप द 
से कहा जा सकता है | यदि | 


इसके साथ क्रूस का चिन्ह 
भी पड़ा हो ( र-चित्र नं२ ) तो यह माता पिता को 
धन की ओर से 


हानि पहुँचने का लक्षण है--पेसा अनेक 
विद्वानों का मत है । कमज़ोरी और सानसिक दुबंलता, इस 
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भाग्य-रेखा मा] 


में सनन्‍्देह नहीं, कि जीवन-रेखा को प्रमाण सान' कर ही 
बताई जा सकती है--क्योंकि ऐसी दशा में जीवन-रेखा 
बहुत सी छोटी-छोटी . रेखाओं से कटी हुईं लहरदार और 
विशेष कठिन स्थिति में आरम्भ काल्न में विन्दुपूर्ण होती हे 
( इ-- चित्र नं० २ )। 

यदि भाग्य-रेखा हाथ में आंगे बढ़ने से रुक गई हो 
तो भविष्य या अजीविका में बाधा पड़ने का लक्षण है। 
यह बाधा कक्‍्योंकर आयेगी यह जानने के लिये हृदय-रेखा, 
मस्तक-रेखा या अन्य रेखाओं को देखना चाहिये । प्रायः 
देखा गया है कि यह बाँये हाथ में मस्तक-रेखा पर समाप्त 
हो जाती है और फिर दुदी-फूटी दशा में ऊपर की ओर 
उठती छे। ऐसी दशा में हमको सीधा हाथ देख कर यह 
सालूस करना चाहिये कि भाग्य-रेखा का अचानक ही मस्तक 
रेखा के नीचे रुक जाने का कारण क्‍या हे । कारण जानने 
'के लिये अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं । भाग्य- 
रेखा मस्तक-रेखा से रुक रहो है, इसलिये यहां मस्तक ही 
उस बाधा का कारण होना चाहिये--मू्खता, आवेश, झप- 
'रिणाम दृशिता इत्यादि । 

चन्द्रमा के स्थान से आकर भाग्य-रेखा से मिलने वाली 
रेखायें जिनको “गप्राभाविक-रेखा” कहना चाहिये वह प्रभाव 
था प्रेम सस्बन्ध होते हैं जो प्रायः स्त्री के हाथ में पुरुष 
'के साथ ओर पुरुष के हाथ में स्त्री के साथ उत्पन्न होते हैं। 
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नीचे दिया हुआ चित्र ( चित्र नम्बर ३ ) एक नव विवाहित 
युवक का हाथ है जिसकी रेखायें देख कर, अधिक समय 
नहीं हुआ, मैंने निम्न लिखित फल कहा थाः-- 

“तुम्हारा बाल जीवन सुख से व्यतीत नहीं हुआ--यह 
में कह सकता हूँ। इसके उपरान्त लगभग अटद्वारह बरस होते 
न होते तुम्हारा किसी लढ़की के साथ प्रेम सम्बन्ध होगया 
था जो कुछ समय रहकर टूट गया । तुम्हारा विवाह पदच्चीस 
बरस की अवस्था होना चाहिये, परन्तु सबसे अधिक आश्चये 








चित्र नम्बर ३ चित्र नम्बर ४ 
पूर्णा बात जो सम्बन्ध में कही जा सकती है यह है कि 
तुम्हारा विवाह किसी ऐसी लड़की के साथ होना चाहिये, 
जिसके साथ पहले श्री तुम्हारा कोई सम्बन्ध रह चुका हो” । 

' बात ऐसी ही थी--उस युवक ने मेरा समर्थन करते हुए 
ऊंदा--बचपन सें ही मेरे पिता सुझे निःसहाय छोड़ कर 
परलोक चले गये थे। लगभग सोलह बरस की अवस्था तक 
मैं इसी निःसहाय दशा में अपनी माता के पास किसी न 
किसी तरह अपने दिन व्यतीत करने त्षगा। कुछ समय तक 
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भाग्य-रेखा र्‌ : 


झऔर ऐसी ही दशा रही । इसके बाद में बनारस पढ़ने 
पतला गया और वहां अपने एक निकट सम्बन्धी की देख 
रेख में स्कूल में भर्ती हो गया । यहीं पर मेरा एक चौदह 
बरस की लबको से प्रेम सम्बन्ध हो गया था । लड़की 
और कोई नहीं उन्हीं महाशय की एक मात्र कन्या थी 
जो मेरे एक निकट सम्बन्धी थे और जिनके पास रहकर 
मैं विद्या अध्ययन कर रहा था । इस समय मेरी अवस्था 
सत्रह साल और आठ महीने की थी । परीक्षा फल पाते 
ही में अपनी मां के पास लौट आया और अपनी जीविका 
साधन जुटाने में लग गया । इस समय मेरी अवस्था 
छुब्बीस साल की है । आज मेरा विवाह हुए एक साल 
झौर एक महीना पूरा होजाता हे । 
“यह विवाह सम्बन्ध किसके साथ हुआ १” 
“उसी लड़को के साथ जिससे सात बरस पहले मेरा 
प्रेम सम्बन्ध हुआ था । आपका कहना सही निकल्ला !??-... 
यह कह कर उस युवक ने आश्चये भरी दृष्टि मेरी ओर डाली । 
ऊपर कही गईं सभी सूचनाये प्रायः भाग्य-रेखा ही को 

प्रमाण मानकर मिली थी जो नीचे किसे अनुसार हैं:--- 
पहली दृशा में भाग्य-रेखा आरम्भ काल में निरबंल और । 
.._ दोष पूर्ण थी--यह बचपन का जीवन था जो अशान्त ह 
. और सुख से वंचित .रहा ( चित्र नं० ३ )। । 
इसके उपरास्त दो “प्राभाविक-रेखायें” हैं जो चन्द्रमा ( 
| 
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२३८ हस्त-सामुद्रिक 


के स्थान पर एक ही स्थान से चल कर च पर" 
अपना प्रभाव डाल रही हैं | ऊपर कहा जां चुका होकि 
चन्द्रमा के स्थान से आने वाली '“प्राभाविक-रेखायें? अपने 
विसेधी वर्ग के स्राथ प्रेम ब्यवहार या विवाह सम्बन्ध का 
होना बतत्ाती हैं । अतः यह दोनों रेखायें भी प्रेम सम्बन्ध 
ही थे जिनमें से पहला ज्गभग अठारह बरस. की अवस्था. 
में हुआ और दूसरा पहले से ऊपर पत्चीस बरस की अवस्था. 
में । अब हृदय-रेखा पर दृष्टि डाली जाय तो मालूम 
होगा कि वह टूटी हुई है (द--चित्र नं० ३) ओर 
साथ ही विवाह-रेखा को भी एक अवरोध रेखा काट रही 
है ( त्र-चित्न नं० ३ )>थह प्रेम या विवाह सम्बन्ध 
असफल होने का लत्तण है । दूसरा सम्बन्ध जो विवाह 
के रूप में था। पहले, से- सात .. बरस बाद छुआ जिसका 
ससर्थन भाग्य-रेखा को ऊपर की झोर पार कर ज़ाने वाली 
प्राभाविक-रेखा” और विवाह-रेखा ने किया ( चित्र नं० ३ )। 

मद देना दे कि यह, दोनों. सस्वस्ध सूचक या 
आभाविक-रेखायें! (र--२-२---चित्र न॑० ३ ) चन्द्गधमा के स्थान 
पर एक ही स्थान से आरम्भ होती हैं. और आपस सें 
जुड़ी हुई हैं। अतः यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि सम्बन्ध एक 
ही था ,जो पहल्ली बार असफल होकर फिर सात बरस बाद 
सफल हुआ । 


यदि भाग्य-रेखा नीचे की ओर दो शाखाओं में बट 














/ अल & 
४ 
& 


मा जज ये उन रय पं » आज 0. अली सन सी मी पी अभिनय अली 


भांग्य-रेखा >> ३९ 


गई हो ओर उन में से एक शाख़ शुक्र के स्थान और 
दूसरी चन्द्रमा के स्थान को चल्बी गईं हो ( २--र और र--द॒ 
चित्र नं० ७ ) तो देशाटन या समुद्रयात्रा करने की अधिक 
सम्भावना रहती है । ऐसी दुशा में दोनों हाथ की रेखायें 
देखनी चाहियें। क्योंकि सीधे हाथ के चिन्ह या रेखायें बाये 
हाथ के शुभ या अशुभ लक्षणों का समर्थन अर्थात्‌ पुष्टि 
करती हैं । 

सीधी भाग्य-रेखा में से यदि कुछ छोटी-छोटी शाखायें 
शान के स्थान को जा रही हों तो भाग्य का उदय होकर 
दुभोग्य का ज्ञाश होगा--यह निश्चय है (चित्र न॑० ४ )। इसी 
प्रकार यह ऊपर को ओर जाने वाल्वी सौभाग्य सूचक हैं और 
यदि भाग्य-रेखा ऊपर सिरे पर स्पष्ट हो गई हो तो चाहे 
जीवन-रेखा अन्त में दुर्भाग्य सूचक ही क्‍यों न हो भाग्य के 
उदय होने की अधिक सम्भादना रहती है। 

भाग्य-रेखा को , काटने वाली “अवरोध-रेखायें?” दुर्भाग्य 
सूचक होती हें ओर उन्नति के साग॑ में बाघायें डालती हैं। 
इन बाधाओं का कारण जानने के दिये यह देखना होगा 
कि कोनसी “अवरोध-रेखा” किस स्थान से शझ्ारुभ होती हे 
झोर कया इसका प्रभाव होगा। 

यदि भाग्य-रेखा 7 था उसको कोई शास्त्र ( देखो बिन्दु 
रेखा ) तीसरी अंगुली सूच्य को ओर झा रहो हो तो यश 
ओर कीति को बढ़ाती है । ऐसे व्यक्ति प्रायः प्रजा सेवक 
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२४० हस्त-सामुद्रिक 


देखे गये हैं--कवि, व्याख्यान दाता, या वह जो प्रजा की दृष्टि 
में ऊंचे समझे जाते हों । दूसरी दशा में यदि भाग्य-रेखा या 
उसको कोई शाख पहली अंगुल्ली बृहस्पति की ओर जा रही 
हो ( देखो बिन्दु-रेखा) तो यह बतलाती है कि ऐसा व्यक्ति, 
स्‍त्री या पुरुष, कोई उच्च पद॒वी प्राप्त करके दूसरों पर शासन 
करेगा (चित्र नं० € ) । 

बृहस्पति की ओर जाने वाली भाग्य-रेखा या इसकी शास्त्र 
शासन करने की योग्यता प्रदान करके किसी योग्य पद॒वी या 


(2 
2४ 


चित्र नम्बर ६ 

शासन अधिकार की ओर संकेत करती है--सम्भव है वह 

कोई राजा, राज-सन्त्री, सेनापति या इससे कम अधिकार में 

कोई उच्च कमंचारी या बड़ा व्यापारी हो (चित्र नं० ४) | 
भाग्य-रेखा पर ट्वीप का चिन्ह अशुभ सूचक है । यह 


| समय तक रेखा पर अक्वित रहेग। अनेक आपत्तियां 
झायेंगी--अधिकार या भौकरी का छुटना, 


इत्यादि ( चित्र नम्बर ६) । 
यदि रेखा हथेली के मध्य में टूट रही हो तो यह सूचित 





चित्र नम्बर ४ 


भपमान होना 
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करती है कि लगभग पेंतीस बरस की अवस्था में जाकर 
कोई आपत्ति आयेगी ( देखो चित्र नम्बर ७ ) । इसके अतिरिक्त 
भाग्य-रेखा जिस स्थान $पर दूट रही हो वही उस दैविक 
कष्ट का समय होगा--कारण जानने के लिये हाथ की दूसरी 
रेखायं देखनी चाहियें | 

प्रायः देखा गया है कि भाग्य-रेखा अपने आरम्भकाल 
में> जीवन-रेखा को स्पर्श करती हुई ऊपर उठती है। ऐसी 
दशा में उस स्तथी या पुरुष के जीवन का आरस्भकाल दूसरों 


श न्म्ै मै ध 5६ ३ प्र 
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चित्र नम्बर ७ चिनत्न नम्बर ८ 


के द्वित में व्यतीत हुआ हे--ऐसा |समझना चाहिये । यह 
रेखा ऐसी स्त्री या पुरुषों के हाथ में अधिक पाई जायेगी जिन्होंने 
कि | माता-पिता या अन्य सम्बन्धियों के उपकार में ।अपने सुख 
को भुला दिया हो । दूसरी दशा में प्रायः यह ऐसे हाथों में 
भी पाई जाती हें जो थोड़ी अवस्था में ही विवाहित होकर 
गृहस्थ-जीवन को चिन्ता में पढ़ गये हैं (चित्र नं०८ ) । 
यदि भाग्य-रेखा हथेल्ली के दूसरी ओर चन्द्रमा के स्थान 
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है हें ! है प ) 
| | । । [६ ॥। 




















२७२ हस्त-सामुद्विक 
बर्ग अपने जीवन के आरस्भकाल से ही स्वतन्त्र और रु 
रहो है और किसी तरह की--धर की अथवा बाहर की कोई 
चिन्ता या बन्धन उसके जल्िए नहीं रहा ( चित्र नं० & ) । यहां 
भाग्य-रेखा हथेत्ली के नीचे जितनी ही झधिक बाहर की ओर 
आरम्भ होगी उस स्त्री या पुरुष पर घर का बन्धन 
का प्रभाव उतना ही कम होगा। 

|. आ्य-रेखा यवि किसी हाथ में जीवन-रेखा के भीतर शुक्र- 
है ८ ४६ न के किसी भाग से आरम्भ होती हो तो ऐसी दुशा में 
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चित्र नम्बर १० 
उस स्त्री या पुरुष पर प्रेम का शासन होता है और यदि 
मस्तक-रेखा निबंत हो तो वह प्रेम ओऔर भी अधिक 


चित्र सेग्बर ११९ 
होकर उसको।| कामासक्त बनाकर उसकी उन्नति के मार्ग में बाधा 


धन या दूसरों 
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भाग्य-रेखा मु 


डालता है | यदि साथ ही शुक्र का स्थान भी अधिक उभरा 
हुआ हो तो यह रेखा पहले की अपेज्ञा और भी अधिक 
प्रेमासक्त हो जाती हे ( चित्र नंम्बर १० ) । 

यदि भाग्य-रेखा दो भागों में अलग-अलग हो रही हो 
और उनमें से दूसरा भाग पहले भाग के समाप्त होने से पहले 
ही ऑरम्म हो गया हो तो यह रेखा “टूटी हुईं भाग्य-रेखा”? 
नहीं समझी जायेगी, बल्कि जीवन में किसी विशेष परिवतंन का 
होना बतलायगी ( चित्र नम्बर ११ ) । ऐसी दशा में यदि 
भाग्य-रेखा का ऊपर का भाग निरबंल और अस्पष्ट हुआ तो 
ज्ञीवन में यह परिवर्तन हानिदायक होगा ओर यदि यह भाग 
गहरा या स्पष्ट हुआ तो लाभदायक होगा--इसमें सन्देह नहीं। 

अतः यहाँ भाँग्य-रेखा के सम्बन्ध में जों कुछ कहां जा 
चुका है उससे हम अपने भविष्य जीवन में उत्पन्न होने वाली 
झशुभ घटनाओं का समय बरसों पहले जान सकते हैं और यदि 
हम चाहें तो समयानुसार अपनी प्रबल इच्छाशक्ति की सहा- 
यता से उनमें बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। 

भाग्यररेखा के सम्बन्ध में हम कह सकते हैं कि यह हमारे 
भाग्य का वह मार्ग है जो आदि से अ्रन्त तंक अज्ञात खाई 
घाटियाँ, ऊँचे-नीचे पहाड़ आदि अनेक बाधाओं से घिरा हुआ 
कण्टकमय है | यदि कोई इस अज्ञात सांग में चलने चाँला 
+ अकर इन संकेलों की परत्रा नहीं करता तो वह अपने मार्ग 
में आनेवाली बाधाओं को ""+ से पहिले दूर न कर सकते के 
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कारण अकमंण्यता का दोष अपने सिर पर लेता हुआ भविष्य 
में अपनी दुदशा का कारण बनता है । 


विशेष विवरण 


भाग्य-रेखा या शनि-रेखा का सम्बन्ध हमारी सांसारिक 
उन्नति, सफल्तता और सम्मान से होता है। यह रेखा मुख्य चार. 
स्थान, मणिबन्ध, चन्द्रमा का स्थान, जीवन-रेखा या मह्नत्त के 
मैदान से आरम्भ होकर शनि की झँगुली मध्यमा की ओर 
जाती है । द 

यदि यह रेखा मणिवन्ध के पास आरस्म होकर सीधी शनि 
के ऊपर जा रही हो तो यह सौभाग्य सूचक है ओर उन्नति द 
के सा में सफलता भ्राप्त होने का सर्व श्रेष्ट ल्तण है । 

जीवन-रेखा से आरम्भ होनेवाली भाग्य-रेखा सूचित करती 
है कि वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपनी जातीय योग्यता था 
परिश्रम द्वारा उन्नति की ओर अगञ्बसर हुआ है या होगा । 
परन्तु यदि रेखा आरम्भकाल में भाग्य-रेखा से जुड़ी हुई हो 
तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति के जीवन का आरग्भकाल उसके 
माता पिता और सगे सम्बन्धियों की इच्छाओं पर था ग्ृहस्थ 
के बन्धनों में ब्यतीत हुआ ६ । यहाँ रेखा जिस स्थान से 
जीवन-रेखा को छोड़कर ऊपर उठ रही होगी उसी समय से 
उसके जीवन में अन्तर झा उपस्थित हुआ हे या भविष्य में 
होगा--ऐसा समभझना चाहिये । 


कक. यम के -- जा 
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भाग्य-रेखा क 





चन्द्रमा के स्थान से आरम्भ होकर जाने वाल्ली भाग्य-रेखा 
देशाटन या परदेश अमण करने का लक्तण है--कम से कम 
देशाटन या परदेश अमण करने की इच्छा तो अवश्य ही बनी द 
रहती है। देशाटन की रेखायें मणिबन्ध या उसके कुछ ऊपर द 
से आरम्भ होकर चन्द्रमा के स्थान पर चढ़ती हैं। 

हथेली के बाहर की ओर आरम्भ होने वाली रेखा ! 
सूचित करती है कि वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अत्यन्त 
स्वतंत्र विचार वाला हे--परन्तु महल के मेदान में अर्थात 
इथेली के मध्य भाग से आरम्भ होने वाली भाग्य-रेखा की 
अपेक्षा उसमें देशाटन या इधर उधर घूमते रहने की इच्छा 
अधिक प्रबल पाई जायेगी | यदि्‌ हाथ में कुछ दुष्ट चिन्ह 
भी आ पड़े हों तो यह सम्भव है कि वह आवारा घूमने वाला 
व्यर्थ सेलानी हो | यदि यह रेखा ऊपर हृदय-रेखा से मित्री 
हुई बृहस्पति की अंगुली तक जा रही हो तो ऐसी दशा 
में प्रेम ही उसके भविष्य जीवन को चमकाता हे--सम्भव है 
उसका प्रेम किसी ऐसे व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, से हो जो 
भविष्य में उसके सुख का कारण हो। 
यदि भाग्य-रेखा सीधी हो और उसमें कोई रेखा हथेली 
के बाहर की ओर चन्द्रमा के स्थान पर से आकर मिलती 
हो तो यह बाहर की ओर से आने वाली रेखा जिसको 
“प्राभाविंक-रेखा!ः कहना चाहिये सूचित फरती है कि कोई 
- स्‍त्री या पुरुष, अपने प्रभाव से उसके जीवन के मार्ग 
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सें कोई विशेष परिवर्तनः ब्रा उपस्थित करेगा--यह परिवतेन 
उन्नति की ओर ले जायगा या अवनति की ओर यह 
अलुभव से स्वयं जाना जा सकता है। 
भाग्य-रेखा को काटने वाली “अवरोध-रेखायें? वह आपत्ति 
. था बाधायें होती हैं जो समय-समय पर हमारे जीवन मार्ग में 
आ उपस्थित होती हैं। कारण जानने के लिये यह अव- 
ह शेध-रेखायें कहां से आरमस्म होती हैं और कहाँ पर समाप्त 
"पी ' द होती हैँ इस पर अवश्य विचार कर लेना चाहिये । टूटी- 
...._ फूंठी भाग्य-रेखा आपत्ति और चिन्ताओं से भरी होती है। 
हि परन्तु यदि हृदय-रेखा, सस्तक-रेखा और गअह-स्थान अपना 
... फल शुभ दिखा रहे हों तो निर्बलल साग्य-रेखा का बुरा प्रभाव 
सध्यम हो जाता है। 


यदि भाग्य-रेखा मक्नल के मैदान या हथेली के मध्य भाग 
सें जाकर आरस्भ हुईं हो तो ऐसा जीवन बड़े परिश्रम से 
व्यतीत होता है । परन्तु यदि रेखा स्पष्ट रूप सें सीधी शनि 
के स्थान पर पहुँचती हो तो इससे भविष्य सुधर जाने की 
अधिक सम्भावना रहती है । जीवन में यह सुधार उस स्त्री 
या पुरुष के जातीय परिश्रम द्वारा होना चाहिये । 

भाग्य-रेखा यदि ऊपर मस्तक-रेखा से रुक गई हो तो इस 
दुर्भाग्य का कारण उस स्‍त्री या पुरुष की 


दुशिता होगी । 
यदि ५ पु की हृदय-रेखा ऊपर उठने से शेकती हो 


सूखेता या अदूर- 


कं 
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भाग्य-रंखा 

तो ऐसी दुशा में प्रेम उन्नति के साग में डे डालता हे। 
यदि दूसरी दशा में यह रेखा हृदय-रेखा से जाकर मिल गईं हो 
झऔर वह दोनों बृहस्पति की ओर चली गई हों तो रेखाओं 
की यह चाल सौभाग्य सूचक हे ! वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, 
प्रेम के द्वारा किसी उच्च पदवी पर पहुँचेगा और झपन। भविष्य 
सुखमय बना सकेगा--इसमें सन्‍्देह नहीं । 

दूसरी दशा में यदि भाग्य-रेखा मस्तक-रेखा के ऊपर से 
आरम्भ हो कर स्पष्ट रूप से ऊपर शनि की ओर जा रही हो 
तो वह व्यक्ति अपनी बुद्धि ओर दूरदशिता से अपने भविष्य 
को सुधार सकेगा । यही बात हृदय-रेखा से आरम्भ होने वाली 
भाग्य-रेखा के सम्बन्ध में भी जाननी चाहिये । 

यदि भाग्य-रेखा स्वयं शनि की ओर जा रदी हो और 
झपनी शाखायें बृहस्पति, सूथ्ये और बुध की ओर भेजती हो 
तो उक्त अह देवताओं के गुणों के अनुसार हो क्रमसे व्यापार, 
दस्तकारी, या विकान हारा उस ्व्याक्त की भावी उल्चनति 
होनी चाहिये । 

सूचय की ओर जाने वाली शाखा--साहित्य, कविता, नाव्य- 
कला, दस्तकारी या सार्वजनिक कार्य सें ख्याति को बढ़ाती है । 

बुध की ओर जाने वालो शास़ा-व्यापार, विज्ञान या व्याख्यान 
देने की शक्ति को बढ़ाती है। सम्भव है ऐसा व्यक्ति कोई 
अनुभवी व्यापारी, कुशल वैज्ञानिक या कोई प्रतिभाशाली ब्या- 
."' ही । 











२४८ हस्त-सामुद्रिक 


नाव्य-कल्ा--यदि सूर्य की अंगुली का है या. 
ना,खून वाला सिरा चमसाकार हो । ह 

दस्तकारी--यदि सूच्ये की अंगुली सुन्दर और नोक- हि 
दार हो । ॥ 

साहिस्य या कविता--यदि सूय्ये की झँगुज्नी समकोण 
या वर्गांकार हो । 

यदि भाग्य-रेखा स्वयं बृहस्पति को झँगुली की ओर जा 
रही हो तो कोई उच्च पदवी या दूसरों पर शासन करने... 
की योग्यता प्रदान करती है । 

यदि भाग्य-रेखा असाधारण रूप से लम्बी होकर नीचे 
मणिबन्ध-रेखा या शनि की अंगुल्ली के अधो-भाग में चली 
गई हो तो यह अधिक लम्बी होने के : कारण ही: अशुभ 
समझी जाती है। 

यदि कोई रेखा भाग्य-रेखा में आकर मिलतो हो या क्‍ 
उसके समानानन्‍तर जा रही हो तो यह विवाह-सम्बन्ध या 
कोई अत्य परेसा व्यक्ति, प्री या पुरुष होता है, जो किसी 
की लव 0 पर अपना कोई) विशेष// प्रसाव डालता है । द 

भाग्य-रेखा की सहायक-रेखा दूसरी सहायक-रेखाओों के... 
समान ही शुभ फल्न के देने वाली होती है--विशेषतः 
जब कि दोनों रेखायें, भाग्य-रेखा ओर उसकी सहायक-रेखा, 
भिन्न-भिन्न अह-स्थानों पर जा रही हो। 


यदि भाग्य-रेखा का हाथ सें बिल्कुल्न ही अभाव हो तो ऐसा 


के ७ ब-_>*7%$ क सं के $ «०५ कप रू > के क.5 . 5-2, 
+30% की हक हे 
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जीवन एक साधारण जीवन होता है । ऐसे मलुष्य का खाना, 
पीना और झआरास कर लेना ही अपने जीवन का एकमात्र 
ध्येय होता है । में यह सो नहीं कहता कि वह अपने 
जीवन में सुखी रहते हैं या दुख का अनुभव करते हैं। 
परन्तु वह “दुख या सुख जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा 
है वह अवश्य भोगना पड़ेगा”?---ऐसा सोच कर अपने 
भविष्य की चिन्ता में कभी अपना दिमारा नहीं खपाते। 

श्न्‍्त में यहां हृतना कह देना है कि मस्तक, हृदय, 
इच्छा-शक्ति, विचार-शक्ति और चन्द्रमा की दी हुईं सन्तोष- 
बृत्ति यह सब निरबंल भाग्य-रेखा को सहायता करके मनुष्य 
को उसके जीवन के संगम में सहायता देती हैं । ऐसी 
स्थिति में भाग्य-रेखा बदल जाती है और यदि भविष्य 
में आने वाले दुर्भाग्य का पूर्ण साहस से बिरोध किया जाय 
तो इसमें सन्देह नहीं कि उसका अनिष्ट फल दूर होकर 
फिर एक बार भाग्य उदय हो जायगा। 
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नवॉ अध्याय 
सुय्य-रेखा 


य्येरेखा को सूर्य-रेखा या तेजस्वी-रेखा इसलिये 
हा जाता है ,कि यह भाग्य-रेखा द्वारा स्वीकृत 

डी. किये गये उज्ज्वत्ञ भविष्य या भाग्य को ठीक उसी 
बी न वेती। है दिस तर, सूजते झापंभी। असर अमा से 
रात्रि के प्रगाढ़ अन्धकार में चमकती हुईं हिमाच्छादित शिखर 
“ड खत्लाओं को चमका कर उनमें एक विशेष चमत्कार उत्पन्न 
कर देता है । इससे अह न समझना चाहिये कि सूख्य-रेखां 
के अभाव में हाथ में पढ़ी हुई शुभ भाग्य-रेखा का कोई 
शल्य ही नहों होता अथवा उसका भ्रभाव ही मध्यम हो 
जाता है। समझने के लिये ऊपर कही गई शिखर ४ ख- 
लाओं को ही ले ज्ञीजिये । वह बरफ़ से ढकी रहती हैं । 
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बरफ़ का गुण है चसकना । चाहे (रात्रि हो या दिन उसके 
स्वाभाविक गुण में कोई अन्तर नहीं आता---वह सदां एक 
सा चमकता ही रहता है | अन्तर केवल इतना ही हे कि 
सूथ्य की किरणें अपने सहयोग से उसमें एक विशेष प्रकार 
का चमत्कार उत्पन्न कर देतो हैं ओर वह पहले की अपेक्षा 
ओर भी अधिक चसमकने लग जाता है । यही बात रेखाओं के 
सम्बन्ध में भी है । यदि भाग्य-रेखा के साथ सूय्य-रेखा भी 
अधिक बतल्लवान पड़ी हो तो वह सोने में सुगनन्‍्ध का काम 
करती हे । 

यदि हाथ में भाग्य-रेखा निबंल हो यथा उसका बिल्कुल 
ही अभाव हो तो सुन्द्र सूथ्य-रेखा के प्रभाव से वह व्यक्ति 


सत्री या पुरुष, यदि प्रभावशाली न भी हो तो रजोगुणीः 


झवश्य होगा। “में धनवान बन जाऊँ, मेरा जनता अं सम्मान 
हो”--.हइस लरह की असिल्वाषाय प्रायः सदा ही उसे बनी 
रहती हैं । वह दृस्‍्तकोर न होकर भी दस्तकारी से प्रेम 


करता है परन्तु किसी विषय में पूर्ण ज्ञान रखते हुए भी अपनी 


योग्यता दूसरों पर प्रगट नहीं कर सकता । साधारण शुभ 


भाग्य-रेखा के साथ भी सूथ्य-रेखा अधिक उपयोगी सम#; -ती 


है और इसमें सनन्‍्देह नहीं कि जिस समय यह रेखा, सूय्े- 
रेखा, द/थ में आरम्भ होती है उसी समय से भाग्य में कुछ 


झगले 


है शै 
है; (हि ॥ | हा 
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१--मणिबन्ध या उसके समीप से शुरू होती हे । 

२---चन्द्रमा के स्थान से आरम्भ होकर सूर्य्य हो है 
अनामिका की ओर जाती है । 

३--जीवन-रेखा से आरम्सम होती है। 

४--भाग्य-रेखा से शुरू होती है । 

४--ममन्‍ल-उ त्र या हथेली के मध्य-भाग से चलती है । 

६--मस्तक-रेखा को स्पश करके जाती हे। 
७-“हृद्य-रेखा को स्पश करती हुईं सूर्य के स्थान पर 


३$--यदि सूर्य-रेखा मणिबन्ध या उसके समीप से आरम्भ 


..._ होकर भाग्य-रेखा के निकट समानानतर अपने स्थान को जा 


रही हो तो इसका यह त्क्तण सबसे अच्छा है । ऐसी दशा 
में प्रतिभा और भाग्य का मेल होने से अधिकारी, स्त्री या 
पुरुष, जिस काम को हाथ लगाता है उसी में सफल होता हे। 

दूसरों दशा में यदि सूर्य-रेखा चन्द्रमा के स्थान से आरम्म 
होती हो तो इसमें सन्देह नहीं कि भाग्य चमकेगा परन्तु 
उसकी यह उद्नमति ज्ञातीय परिश्रम द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षा 
दूसरों की इच्छा या सहायता पर निर्भर होगी । सम्भव है 
मित्र सहायता करें, था इस सम्बन्ध में अपनी कोई शुभ- 
सम्मति दें । 


२---चन्द्रमा के स्थान से आरम्भ होकर तीसरी अंगुली 


तक पहुँचने वाज्ली गहरी सूर््य-रेखा के सम्बन्ध में यह बात 














सूय्य-रेखा 


अवश्य ध्यान में रखनी चाहिये कि ऐसा आर अनेक घटनाओं 
से भरा हुआ संदेह-पूर्ण होता है । उसमें बहुत से परिवर्तन 
भी होते हैं । परन्तु यदि रेखा चन्द्रमा के स्थान से निकलकर 
भाग्य-रेखा के समानान्तर जा रही हो तो भविष्य सुखमय हो 
संकेता है---यदि भ्रेम बाधक न हो और विचारों भें व्ढ़ता होने 
के साथ ही साथ मस्तक-रेखा भी अपना फल शुभ दे रही हो । 
एक दोष भी है जो ऊपर कहो गईं चन्द्रमा के स्थान से 
आलनेवाली सूर्य-रेखा में पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि 
इसके प्रभाव से अधिकारी, स्त्री या पुरुष, तेजस्वी और प्रसक्ष 
चित्त होना चाहिये । फिर भी उनमें एक बढ़ा भारी दोष यह 
होता है कि उनके विचार कभी स्थिर नहीं रहते । सर्व 
साधारण स्त्री या पुरुषों का उन पर अधिक प्रभाव पढ़ता हे 
और अनायास ही वह अपने निश्चित बिचारों को बदल 
देते हैं । वह यश पाने की इच्छा करते हैं परन्तु अपने सझ्ूल्प 
पर दृढ़ न रह सकने के कारण अपने अ्रयत्नों में अधिक 
सफल नहीं होते ( अ--अ--चित्र नं० ५ ३ पृष्ठ 9८5३ ) | 
३--जीवन-रेखा से आरम्भ होने वात्ली स्पष्ट सूर्यं-रेखा 
भविष्य में उत्षति और यश को बढ़ाने वाली है। परन्तु 
यह उन्नति इमारे जातोय परिश्रम और योग्यता द्वारा होनी 
चाहिये । एक व्यवसायिक ( 07-+800 ) हाथ को छोड़ कर 
शेष सभी हाथों में इसके प्रभाव से मनुष्य अपनो इच्छा के 
अनुसार किसी भी कल्ना में पूरी उन्नति सकता हे । यह 








२०३२ हस्त-सामुद्रिक 


रेखा ऊपर कही दशा में स्त्री या पुरुष के शीघ्रग्माही होने 
का भी एक अचूक लक्षण हे | ऐसे व्यक्ति सुन्दरता के पुजारी 
होते हैं और अपने जीथन का एक बड़ा भाग सुन्दरता की 
उपासना में ही व्यतोत कर देते हैं । यही कारण है कि वह 
उन स्त्री या पुरुषों की अपेज्ञा, जिनकी सूय्य-रेखा स्वयं भाग्य- 
रेखा से शुरू हो रहो हो अपने जीवन का अधिक उपयोग 
नहीं कर पाते । 
४-यदि्‌ यह रेखा भाग्य-रेखा से आरम्भ होती हो तो 
यह भाग्य-रेखा के गुणों में ब्रृद्धि करके उसकी शक्ति को दूना कर 
देती है (त--त--चित्र न०११ प्रष्ठ १३७) । प्रायः देखा गया है 
कि रेखा जिस स्थान से भाग्य-रेखा से ऊपर उठती हे वहीं 
से यह किसी विशेष उत्कषे या उन्नति का आरम्भ होना 
बतलाती है । रेखा जितनी ही अधिक स्पष्ट और सुन्दर होगी 
उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और उन्नति भी अधिक होगी | 
सूय्य-रेखा प्रायः ऐसे हाथों में भी देख पड़ती है जो 
दस्तकार होना तो बहुत दूर रहा एक सीधी रेखा भी नहीं 
बना सकते । अनुभवी भी यह इतने होते हैं कि पीले 
ओर गुलाबी रक्॒ का अन्तर जान लेना भी उनकी शक्ति से 
बाहर होता है । ऐसी दशा में वह कोई कुशल कल्ाकर 
या दुस्तकार नहों हो सकते । हाँ, वह सुन्दरता के पुजारी 
अवश्य होते हैं और सुन्दरता को प्रेम करना ही उनका एक 
स्वभाविक गुण हो जाता है। 
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सूय्य-रेखा 


#४--मकृनलल के मैदान या इडथेलत्नों के हि से शुरू 
' वालो सूय्य-रेखा ( ड--ड--चित्र नं० १०--पृष्ठ ३३५ ) 
अनेक आपत्ति और बाधाओं के बाद उन्नति का होन। बतल्ाती 
है। इसका सहायक मक्ञत्न देवता हे-- । 

६--थ*दे यह रेखा 'सूर्-रेखा? मस्तक-रेखा से शुरू होती 


हो और स्पष्ट हो तो जीवन के सध्यकाल में जा कर ( अवस्था 


३५ बरस ) उन्नति का होना आरम्भ होगा । परन्तु यह 
उर्जात जातीय योग्यता और मस्तिष्क शक्ति द्वारा होनी चाहिये। 

७-हेंद॒य-रेखा से आरम्भ होने वाली सूरय्य-रेखा इस बात 
का एक प्रारम्भिक लक्षण हे कि उन्नति का समय जीवन का 
मध्यानकाल होना चाहिये--यहाँ अवस्था त्रगभग ४६ बरस के 
होगी ( देखो “सप्त वर्षीय नियम”? ) । परन्तु यहाँ हृदय-रेखा से 
ऊपर सूर्य-रेखा स्पष्ट होनी चाहिये। ऐसी दशा में उस स्त्रा 


था पुरुष का चोथापन सुखमय या कम से कम निविधे 


समाप्त होना चाहिये । इसके अतिरिक्त यदि हृदय-रेख 
से ऊपर सूख्य-रेखा का बिल्कुल ही पझभाव हो या वह 
छोटे-छोटे डुकड़ों से बनी हुईं अथवा टटी-फूटी हो तो जीवन 


का चौथा काल चिन्ताओं से भरा हुआ अन्धकार मय हो गा--- 


विशेषतः जब कि भाग्य-रेखा निराशा जनक हो। 
यदि सूय्य-रेखा ओर भाग्य-रेखा दोनों ही शुभ फ्रल् 


, के देने वाली होकर एक दूसरी के प्रमानान्तर जा रही हो और 


+देखो मदडुल का स्थान । पृष्ठ सख्या--१ ०१ । 
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साथ ही मस्तक-रेखा भी स्पष्ट ओर सीधी हो तो यह धनवान 
आर ऐश्वयं पूर्ण होने का सब से बढ़ा लक्षण है। ऐपी दशा 
में वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, बुद्धिमान और दरदर्शी होने के 
कारण जिस काम को हाथ लगता है उसीमें सफल होता है । 

यदि हाय में सूथ्ये की अगुज्ञी अनामिका पहल्ली अगुली 
से अधिक त्लम्बी और बीच की अंगुली के बराबर हो और 
सूय्य-रेखा भाग्य-रेखा से अधिक बलवान हो तो मनुष्य की 
प्रत्वति जूआ खेलने की ओर अधिक पाई जाती है--परन्तु. 
यहाँ धन या गुणों का अभाव नहीं होता । हाँ, कभी-कभी 
आपत्ति का सामाना अवश्य करना होता है । इसके अतिरिक्त 
यदि मस्तक-रेखा नीचे को ओर कुकी हो तो इसका और 


भी अधिक बुरा प्रभाव पढ़ता हैं--सद्या लगाना, जूआ खेलना, 
शर्ते बॉँयना, इत्यादि । 


यदि सूथ्य-रेखा सूर्य के स्थान को न जाऋर शनि की 


अ गुली की ओर जा रही हो तो ऐसी उन्नति या सफलता शोक 
झोर सुसीउरतों से मिली रहती है। अतः ऐसे व्यक्ति धनवान 
और उद्नतिशील होकर भी प्रायः सुखी नहीं रह सकते । 

यदि रेखा शनि को काट रही हो था अपनी कोई शाम 
बृहस्पति की ओर भैज रही हो तो थह उन्नति या सफलता 


कोई शासन अधिकार या उच्च पदवी पाने के रूप मैं होगी 
( थ--थ--चित्र नं० ११--पुष्ठ सख्या १३७ )। परन्तु रेखा 


के यह लक्षण किसी दशा में भी इतने प्रभाव पूंण नहीं हो सकते 


._ ब्श्िय किक 
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सूय्य॑-रेखा ्ू 

जितने भाग्य-रेखा के बृहस्पति को अगुल्लो की ओर जाने 
के सम्बन्ध में कहे जा चुके हैं। 

प्राय: देखा गया है कि छोटी-छोटी एक या एक से अधिक 
रेखायें एक दूयरी के समानान्‍्तर सूझ्य के स्थान पर दौड़ती 
पाई जाती हैं। ऐश्वी दशा में विचार बिखरे हुए रहते हैं । 
दंह कभी कुछ करना चाहता है कभी कुछ--अतः किसी एक 
व्यापार, दुस्तकारों या किसी विशेष कल्ला में उन्नति करना 
उसके लिये एक असम्भव सी बात हो जाती है। 

सूरय-रेखा के साथ कुछ ऐसे चिन्ह भो हैं जो भाग्य की 
उन्नति में बाधा डालते हैं । उदाहरण के लिये हथेल्ो यदि 
अधिक गहरी हो तो यह अशुभ लक्षण है। हथेज्नो के सम्बन्ध 
में यह पहले भ्री कहा जा चुका है कि यह अधिक गहरी 
न होनो चाहिये क्योंकि अधिक गहरी हथेली दुर्भाग्य का 
स्थान होता हे। 

लिक। स्थिति में यदि कनिष्टका अगुल्ली कुब्जाकर या 
देदी-सीधी हो तो ऐसा व्यक्ति भ्रपनी ग्रोग्यता का दुरुपयोग 
करता है--पक्का चोर, मशहूर डाकू, सुधूते पाखण्डी इत्यादि । 


चित्रमय सूय्ये-रेखा 


यदि सूर्य-रेखा के साथ अरद-स्थान प्र कुछ और भी रेखायें 
शा रही हों ( र--र--जिम्र नं० $ ) तो एक से अधिक 
साधन उन्नति या कोति लाभ करने के हो सकते हैं जो ग्रहों 
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२५०८ हस्त-सा प्र॒द्विक 


के स्थान, हथेली में पड़े हुए चिन्ह, या अ्रेंगुलियों पर अव- 
लम्धित हैं । परन्तु यदि ऊपर कही गई रेखाओं को बहुत सो 
झ्वरोध-रेखायें काट रहीं हों तो ऐसी दशा में उस मनुष्य 
का कुकाव कई ओर पायाजाता है । परन्तु यहाँ निधेनता, घृणा, 
स्पर्धाभाव, उदासीनता, अनुदारता और अत्यन्त कृपणता उसमें 
बाधा डालती है | वह कोई उद्योग करने का साहस करता है 
परव्तु अपनी आदत से लाचार अपने उद्योग में सफल नहीं 
हो पाता । ऐसी दशा में उस स्त्री या पुरुष को चाहिये कि 
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चित्र नम्बर १ चिन्न नम्बर २ 

अपनी शक्ति को किसी एक ओर लगा कर अपना काम करें। 

प्रायः देखा गया है कि कभी-कभी सूर्य-रेखा ग्रह-स्थान 
पर जाकर रुप॑-जिब्हाकार या त्शूल हो जाती है ( इ-- 
चित्र नं० २) । यहां प्रसिद्धि तो अवश्य होगी परन्तु लाभ- 
दायक नहीं । क्‍योंकि रेखा के न्रशूल या सर्प-जिच्हाकार होने से 
ही वह व्यांक्त, स्त्री या पुरुष, एकाग्र चित्त नहीं होते-- 
यही उनको उन्नति के मार्ग में बाधायें आने का कारण है + 
यहां भी, ऐसी दशा में, मनुष्य को एकाम्रचित्त होना चाहिये । 
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बल्ब २५९ 
मणि-बन्ध के समोप से आरम्भ होने वाली सूय्य-रेखों 
ह श्रष्ठ और शुभ फल के देने वाली होतो है इसमें भाग्य 
और प्रतिभा का मेल होता है और प्रत्येक कार्य में सफलता 
मिलती हैं (चित्र नं० ३ )। 

यदि रेखा हथेली के ठीक बाहर की ओर चल्द्रमा के 
स्थान से आरम्भ हो तो यह उज्ञति दूसरों की सहायता 
पर अवलम्बित रहती है । अतः यह श्रतिष्ठा या उन्नति स्थायी 
नहीं हो सकती। प्रायः गयवैयों, नाव्यकल्ना में निपुण अभिनेत्री 
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ओर अभिनेताओं या वैसे ही दूसरे कलाकारों के हाथ में यह 
रेखा अधिक पाई जाती है ८ चित्र नं० ४ )) 


अजय के भीतर शुक्र के स्थान से आरम्भ होने 


वाली सूय्य-रेखा सूचित करती है कि यह घन या उन्नति 


प्रेम का आधार पाकर हांगो--सम्भव है कोई प्रेम सम्बन्ध 


ऐसा हो या किप्ती धनवान व्यक्ति, स्त्रीया पुरुष, से विवाह _ 


सम्बन्ध हो (चित्र नं० € ) । 
यदि सूख्य-रेखा भाग्य-रेखा से चलती हो तो यहः 











शक की एम लय अनक सिम कील अल उकी न पु बह हजरत अत के न की की कील न अनिल निवीरीनिकिन्नलर के कफ डक कक मी के / 


२६० हम्त-सा म॒द्विक 


निश्चय हे कि भाग्य चसकेगा (चित्र नं० ६ )। यदि रेखा 
आरमस्म से अन्त तक जुड़ी हुईं द्वीप रहित और निदोष 
हो तो उन्नत के मार्ग में कभी किसी प्रकार की बाघा नहीं 
आयेगी । यह रखा जिस स्थान से भाग्य-रेखा से अलग 
होगी उस समय से वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अपने 
कामों में सफल होने लगेगा । 

मस्तक-रेखा से आरम्भ होने वाली सूय्य-रेखा पेंतोस 


साक्ष के बाद उन्नति का होना बतलाती है । परन्तु यह 
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उञ्नति सस्तिष्क शक्ति के द्वारा होनी चाहिये--साहित्य म्मज्ञ, 
प्रतिभाशाल्ली कवि, ओजस्वी लेखक इत्यादि ( चित्र नं० ७ )। 

यदि सूख्य-रेखा में से कोई शाख किसी दूसरे ग्रह-स्थान 
को जाती हो तो यह उन्नति उसी देवता के गुणों के 
अनुसार होनी चाहिये जिसके स्थान पर कि शाख जा रही 
हो । जैप्ते--( देखो चित्न नं० ८ )। 

बुध की ओर जाने वाली--व्यापार, विज्ञान, साहित्य 
था दूसरे व्यवहारिक कामों में उन्नति करती है । 


[ मं 
2 कक बलऑ डर के 7 लक फ 











अन्‍चक ज 


सूस्ये >> 


ह वी ओर जाने वात्ली--यश और कीति को बढ़ा 
कर प्रसक्षता ओर सार्वजनिक जीवन सें सफलता देती दे । 
शनि की ओर जाने वाल्ली--भाग्य-रेखा की शक्ति को 
बढ़ा कर उसके प्रभाव को दूना कर देती है । यदि हाथ 
से साम्य-रेखा का बिल्कुल ही अभाव हो या वह छोटी हॉकर 
झपने स्थान तक न पहुँच स5ती हो तो यद्द उसकी कमी को 
पूरा करने में सहायता देती ४ । ऐसा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष 
भाग्य का विशेष कृपा पात्र होता है--विशेषकर जब कि 


, भाग्य-रखा भी हाथ में पड़ी हो । 
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बृहस्पति की ओर जाने वाली--दूसरों पर अधिकार और 
शासन करने सें मन्ज जब ओर यश को बढ़ाती है । 

हथेली के सध्य भाग से आरम्भ होकर सूर्य के स्थान 
पर जाने वाली बहुत सी छोटी-छोटी शेखायें भी सौभाग्य 
सूचक होती हैं। परन्तु इतनो उपयोगी नहीं होतीं जितती कि 
एक स्पष्ट और आदि से अन्त तक एक सार भाग्य-रेखा झपने 
कथान पर पहुँच कर हो सकतो है ( चित्र नं० £ )। 
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यदि सूय्य-रेखा में कोई द्वीप आ गया हो तो यह हतना 
हानिदायक नहीं समझा जाता जितनी कि स्वयं रेखा टूटी हुईं 
| हो सकती है । परन्तु द्वीप का चिन्ह रेखा पर जिस स्थान 
पर होता हे वहां अपकोर्ति या बदनामी कराने वाला होता 
है--यह अनुभव सिद्ध बात है । इसके अतिरिक्त सूय्य-रेखा' 
टूट जानो उस समय पर अचानक उन्नति में बाधा आना 
और उसके रुक जाने के लक्षण हैं ( चित्र नं० १० )। 


सूय्य-रेखा के सम्बन्ध में कुछ विशेष अनुभव 


सूय्य-रेखा यदि हाथ में मड़ल के स्थान से या उसके 
ऊँछे पहले आरम्भ हो कर कुछ दूर आगे धुंधली हो गई हो 
या बिल्कुल ही छिप गई हो और फिर आगे चल कर उभर 
भाईं हो तो ऐसी दशा में चह व्यक्ति, स्त्री वा पुरुष, शोक, 
चन्ता, आदि आपत्तियों में होकर गुज़रेगा--इसमें सन्देह 
नहीं । हाँ, यदि यही रेखा आगे चतद्य कर सुबर गई हो तो 
भविष्य अवश्य सुधर जायगा--यह निश्चय है । 
सूर्य के स्थान पर छोटी-छोटी बहुत सी रेखायें उस 
व्यक्ति के एकाग्न चित्त न रहने के लक्षण है । यह * कभा कुछ 
करता है और कभी कुछु---यही कारण हे कि वह किसी एक: 
काम में कोई विशेष निषुणता प्राप्त नहीं कर पाता । 
सूरय-रेखा यदि टूटी हो तो वह जिस स्थान पर टूटो होगी 
वहाँ अवश्य किल्ली आपत्ति का आना की ी । हृप आपक्ति 












सूय्ये-रेखा २६३ 
का कारण क्या होगा यह जानने के लिए हाथ की दूसरी” 
रेखायें या चिहद्ध देखने चाहिये । 

सूर्य रेखा पर द्वीप का चिह्न यश को कम करके अपकीति' 
बढ़ाने का लक्षण है । परन्तु यदि इसके साथ कोई वर्ग भी 
पढ़ा हो तो यह द्वीप के अशुभ फल को नष्ट कर देता है ॥ 
वर्ग के सम्बन्ध में यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि 
यह हाथ में जिस स्थान पर पड़ता है अपने निकटवर्ता किसी 
भी अशुभ चिह् के दुष्ट फल को नष्ट करके आपत्ति के समय 
मनुष्य की रक्षा करता है । 

प्रायः द्स्तकार ओर व्यवसायिक हाथ में सूख्य-रेखा का 
झभाव देखा जाता है | इसका अथ यह नहीं हे कि सूय्य-रेखा 
के न होने से वह कोई उज्नति नहीं कर सकते । वह उन्नति 
करते हैं सही परन्तु उनकी यह उन्नति लोक ग्सिद्ध नहीं हो 
सकती । ऐसे व्यक्ति मरने के उपरान्त भले ही प्रतिष्ठा के पात्र 
सममे जांय या समझे जाते हैं परन्तु जीवन में कठिनता 
से ही अपना पेट-भर पाते हैं या इसके लए उन्हें कठिन 
परिश्रम करने की आवश्यक्रता होती है। 

सूय्य-रेखा पर क्रूश या तारे का चिह्न सम्भवतः प्रतिष्ठा, 
उन्नति और सफलता का देने वाला होता है और रेखा के साथ 
सोने भें सुहागे का काम करता है । 

यदि हाथ में सूय्य-रेखा शुभ पड़ी हो और शुक्र के साथ 
चन्द्रमा का स्थान भी ऊँचा पड़ा हो तो “साहित्यक” उन्नति 
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होती है। इसके अतिरिक्त यदि चन्द्रमा का स्थान उभरा हुआ 
और शुक्र का स्थान नीचा हो तो साहित्यक अल्लोचना करने 
'की योग्यता पाई जायेगी--विशेषतः जब कि ना,खून छोटे हों । 

यदि रेखा हृदय-रेखा से ही आरम्भ होती हो तो ऐसा 
व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, उदार, सरल स्वभाव और सर्व-प्रिय होना 
चाहिये । सर्वप्रिय और सरल स्वभाव होना ही भविष्य में 
उसकी उज्ञति क्वा कारण होता है । 

अन्त में सूथ्य-रेखा के सम्बन्ध में इतना और कह देना 
है कि अन्य रेखाओं को तरह इस का फल कहते समय भी 
हाथ की बनावट पर अवश्य एक दृष्टि डाल लेनी चाहिये क्‍योंकि 
इसका इसारे स्वभाव पर एक गहरा प्रभाव प जता है । 








दसवाँ अध्याय 
शुक्र-मुंद्रिका 


" क्र-मुद्रिका वह धलुषाकार रेखा है जो पहली और 
दूसरी अंगुली के मध्य से आरम्भ होकर तीसरी और 


>७) चौथी अंगुली के बीच में समाप्त होती है । इसके सम्बन्ध 
में बहुत से विद्वानों का मत हे कि यह जिस हाथ में होती 
है उस स्त्री या पुरुष को कामासक्त बनाये रखती है ॥ परन्तु. 
ऐसा कभी नहीं देखा गया जब तक कि चैसे ही चिह्न हाथ में 
नर्देख पड़े हों--हाथ का छोशथ और मोटा होना, शक्र के 





स्थान का आवश्यकता से अधिक उभरा होना, हृद्य-रेखा का 


शनि की अंगुली के पास चला जांना, इत्यादि | यह रेखा दाशं: 
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प्रायः देखा गया है कि इसके प्रभाव से उन बुद्धिमान 
व्यक्तियों के स्वभाव में भी जो चतुर और दूरदर्शा समझे जाते 
हैं अस्थिरता पाई जाती है। यह रेखा शनि और सूय्य॑ की 
ओर आनेवाल्ी भाग्य और सृय्य-रेखा को भी काटती जाती 
है--अतः उपयोगी नहीं हो सकती ( चित्र नं० १ ) | 

शुक्र-रेखा के प्रभाव से विचारों में चब्चलता आ जाने 
के साथ हो साथ प्रायः देखा गया है कि स्वभाव भा 
चिढड़चिढ़ा हो जाता है और वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, 
सनिक बात पर ही आचेश में भर जाते हैं । क्षणिक स्वभाव 





चित्र नम्बर १ 
होने से वह कभी अत्यन्त जोश में आ जाते हैं और कभो 
निरुसाह और निराश देख पड़ते हैं । 
यदि शुक्र-स॒द्रिका हथेली के बाहर की ओर विवा३-रेखा 
लक जा रही हो या उसको छू रही हो तो विवाह-जीवन 
को अशान्त और दुखमय बना देती है। क्‍योंकि ऐसा मनुष्य 
अपनी स्त्री में प्रायः सभी गुण पाने की आशा करता है-- 


'इतने गुण जितने कि झाकाश में तारे हैं । ऐसी दशा में 





मऊ छं जा णछ४ंा 





कि 





शुक्र-मुद्रिका २६७ 


>> 


जब कि स्वभाव में निराशा का भाव होने के साथ ही साथ 
स्नायविक शक्ति भी निबंल हो तो यह रेखा कभी-कभी 
मूरारोग उत्पन्न कर देती है। 

शुष्क या पीलापन लिये हुए शुक्र-म॒द्रिका में दुशचरण 
या गुंडापन की मात्रा अवश्य पाई जाती है । परन्तु यदि 
इसका बाहर की ओर जाने वाला सिरा नीचे उतर कर 
मज़्ल के सिरे पर जा पहुँचा हो तो इसमें सुधार होने की 
अधिक सम्भावना रहती है और वह व्यक्ति भोग विज्ञास में 
बा 
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कक 
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लिप्त रहने को अपेत्ता उचित और अनुचित का ध्यान करने 

लगता है ( त्न--इ--चित्र नं० २ ) । इसके झतिरिक्त यदि 

रेखा बुध के स्थान पर ऊंची उठ गई हो तो भूठ बोलने 
क्‍ ओर धोका .देने में सहायता करती है (त्र---र--चित्न नं० २) । 
क्‍ द अन्त में इतना कह देना है कि शुक्र-सुद्रिका इतनी अशुभ- 
कारक नहों होती जितना कि किसी समय समझी जाती थी 

फिर भी इसके लक्षणों पर एक गहरी निगाह अवश्य रखनो 
वाहिये--सम्भव है भविष्य में कोई नई बात मालूम हो । 
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शान-मद्विका 
शुक्र-मुद्रिका के साथ शनि-मुद्विका के सम्बन्ध में भी 
छुछ कह देना अधिक उपयोगी होंगा। शनि-सुद्धिका अत्यन्त 
ही अशुभ ओर दुर्भाग्य पूर्ण रेखा है । यह भाग्य के स्थान 
अर्थात्‌ शनि के स्थॉन को काटती है इसलिये मनुष्य जीवन 
में जहाँ तक उसकी, स्त्री अथवा पुरुष की, उन्नति और सफ- 
क्वता से सम्बन्ध है, बाधा डालती है । ऐसे व्यक्ति एड्ाम 


चित्त नम हो सकने के कारण अपना कोई काम पूर नहीं उतार 
पाते--यही उनकी अवनति या असफलता का कारण है । उनको 


चाहिये कि अपने कादे-्षेत्र में एंकाग्र-चित्र, उत्साही और 
आत्म-विश्वासी होकर उत्तरें और अपनी अविचल इच्छाशक्ति 
को लेकर इस अशुभ शनि-मुद्विका का विरोध करें--यही इस 
पुस्तक से अपना उद्देश्य है। 
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देखो चक्र युक्त सूय्य-रेखा | 




















ग्यारहवां अध्याय 
विवाह-रेखा 


(55 वाह-रेखा या रेखाओं की गंणना यद्यपि सात 

छोटी-छोटी रेखाओं में की गई है फिर 

में वह किसी तरह भी बढ़ी रेखाओों से कम नहीं 
हैं। “क्या मेरा विवाह होगा ?”?-यह एक साधारण 
प्रश्न है जो प्रति दिन हमारे सामने आता है । हाथ को 
एक ओर सीधा करो ओर देखो की बुध की अँगुली 
और हृदय-रेखा के बीच में कुछ छोटी-छोटी परन्तु 
झौर गहरी रेखायें बाहर की ओर बुध के स्थान पर 
रही हैं--यही विवाह-रेखा या बुध-रेखा हैं। ०७ 
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ऊपर कही गई विवाह-रेखाओों को छोड़कर कुछ और भी 
रेखायें हैं जिनको यहाँ “प्राभाविक-रेखाः कहना चाहिये । यह 
5प्राभाविक रेखायें! क्‍या हैं--यह आगे चलकर मालूम डोगा। 
परन्तु यहाँ इतना अवश्य क८& देना है कि जहाँ तक हमारे 
लीवन और भाभ्य से सम्बन्ध है यह रेखायें भी विवाह- 
रेखा की तरह अपना एक विशेष महत्व रखती हैं । अतः 
बुध के स्थान पर आने वाली विवाह-रेखाओं के साथ इन 
“प्राभाविक रेखाओं? का उल्लेख कर देना भी यहां अधिक 
आवश्यक है । 

विवाह सम्बन्धी किसी प्रश्न का उत्तर देते समय तीन 
नियम प्रयोग में ज्ञाने चाहियं | कहने का अर्थ यह नहीं 
है कि बिना इन तीनों नियमों का प्रयोग किये विवाह 
होगा या नहीं?-.हस विषय का ठीक-ठीक ज्ञान हो ही नहीं 
सकता ॥ हाँ, यदि विवाह करने:से सब का उद्देश्य एक ही द 
होता तो इसमें सन्देह नहीं कि केवल एक ही नियम" सफल 
हो सकता था; ॥ पंरन्तु इसके सिवाय हम- देखते हैं कि 
मलुब्यः के जीवनः पर विवाह जैसे सम्बन्ध का सदा एकसा ही | 
प्रश्मावः नहीं पढ़ता) कुछ तो विवाह ऐसे होते हैं. जिनका 
सम्बन्ध हमारे जीवन से होता है और कुछ ऐसे होते हैं 
जो। केवल: श्रेम ही; को. अपना लच्तयः बनाते हैं:॥ यही कास्ण 
हे कि उनमें से कुछ भाष्य-रेखा परू और- कुछ शुक्र, के 
स्थान पर देख पढ़ते हैं॥ द 
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सम्भव है कि कुछ व्यक्ति--विशेष कर 'प्राय्ये सम्यता के 
अजुयायी---इस ऊपर कहे गये मत का विरोध करें । परन्तु 
नहों---उनको यह बात भूल जानी चाहिये कि वह समय अब 
दूर गया जब कि विवाह का उद्देश्य केवल गृदस्थ-्य् का 
पालन करना ही समझा जाता था । आज़ कितने व्यक्ति 
स्त्री या पुरुष, ऐसे हैं जो विवाह के इस वास्तविक थअर्थ 
को समभते हैं ? उत्तर मिलेगा बहुत कस । कुछ धन पाने 
की इच्छा से विवाह करते हैं, कुछ सस्मात्त या कोई छँची 
प्रदृवी पाने के लिये करते हैं, कुछ इसलिये कि उनसे। पहले 
उनके माता पिता भी विवाद कर जुके हैं और कुछ ऐसे 
भी हैं--अधिक नहीं--जो विवाह का आदश्श समरू कर ही 
किसी के सम्बन्ध में आते हैं। यही कारण हे कि विवाह 
सूचक चिन्ह या रेखायें प्रत्येक हाथ में एकसी दुशा में 
नहीं देख पढ़तीं । व्यवसायिक या सूच्याकार हाथ में यह 
प्राय£ शुक्र के स्थान पर देख पढ़ती हैं जब कि समकोण या 
वर्गाकार ( 5009/8 ) हाथ में केवल बुध के स्थान पर 

ही होती हैं । 
यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को अधिक प्रेम करता है, 
यदि उस स्त्री का विवाह उस पुरुष के जीवन में कोई... 
विशेष परिवर्तन करके उसके भविष्य या भाग्य पर कोई 
गहरा प्रभाव डालता है तो ऐसी दशा में विवाह का चिन्ह 
डस मलुष्य की भाग्य-रेखा पर देख पढ़ेगा--यह निश्चय श्चय 


विवाह-रेखा २७१ 
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है । कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि ४ के 
स्थान पर कोई विवाह-रेखा न होने पर भी विवाह सम्बन्ध 
हुआ है--यह सम्बन्ध भाग्य-रेखा या शुक्र के स्थान पर 
जीवन-रेखा के पास उसके समान्तर जाने वाली “प्राभाविक- 
रेखाय” थीं। यहाँ सब से पहले हम भाग्य-रेखा के सम्बन्ध 
में आने वाली प्राभाविक-रेखाओं को लेते हैं । 

वह सभी रेखायें जो ऊपर उठकर भाग्य-रेखा से मिलती 
हैं. वह व्यक्ति, सत्री या पुरुष, होते हैं जो किसी व्यक्ति- 
विशेषकर अपने विरोधी वर्ग-के रूम्बन्ध में आकर उसके 
भविष्य जीवन पर कोई गहरा प्रभाव डालते हैं । सममने 
के लिये एक स्थ्री को ले लीजिये। अपनी सुन्दरता या और 
और किसी गुण के प्रभाव से किसी पुरुष को अपने 
झाकषंण में लाकर विवाह या प्रेम सम्बन्ध द्वारा उसके 
जीवन का एक मुख्य अज्ञ बन जाती है या उसके भाग्य 
सें कोई विशेष परिवर्तन कर देतों है--यही “प्राभाविक-रेखा' 
या रेखाये! हैं । 

यदि इन “प्राभाविक-रेखाओं” में कोई एक रेखा शेष सभी 
रेखाओं से अधिक स्पष्ट या गहरी हो तो यह जिस स्थान 
पर भाग्य-रेखा के साथ मिल्लेगी उस स्थान पर विवाह 
सम्बन्ध का होनां बतत्नायेगी--यह अश्रधिक संख्या में देखा 
गया है ( स--स--चित्र नं० १३ पृष्ठ १८३ ) । थदि भांग्य-रेखा 
किसी “प्राभाविक-रेखा' के मिल्लनने के स्थान से आगे ऊपर की 





. अल 











जज ७३ 


ओर अधिक सुखर्द्र और स्पष्ट हो गई हो तो यह प्रभाव 
कोई शुभ विवाह होगा और यदि इसकी अपेक्षा भाग्य-रेखा 
इटी-फूटी, द्वीप युक्त या दोष पूर्ण निबंत् हो तो इसको 
प्रभाव उल्टा होगा--यह निश्चय हे। 
यदि “प्राभाविक-रेखा! ओर भाग्य-रेखा के मिलने के स्थान 
से सूथय-रेखा आरम्भ होती हो तो ऐसी दृशा म विवाह 
सुखमय, सम्मान सूचक ओर धन की प्राप्ति कराने वाला 
होगा । इसी तरह कोई भी स्पष्ट और प्रभात्रपू्ण रेखा जो 
भाग्य-रेखा से आकर मिलतो है धनवान य। प्रभाव पूर्ण 
सम्बन्ध होता हे--विशेषतः जब कि प्रभाविक-रेखा स्पष्ट होकर 
भाग्य-रेखा के बराबर जारहोी हो ( ल्--ल--चित्र नं० 
१३ पृष्ठ $८३)। 
भाग्य-रेखा पर सब से अधिक श्रेष्ठ और सुखमय विवाह 
का चिन्ह वह होता है जब कि 'प्रभाविक-रेखा” भाग्य- . 
रेखा के पास होकर सीधी ऊपर की ओर उठती है 
( ल--ल--चिम्र नं० १३ पृष्ठ १८३ )। 
यदि विवाह-रेखा आधीन भाग्य-रेखा से अधिक गहरी 
ओर प्रभावपूर्ण देख पड़ती हो तो इस विवाह सम्बन्ध में 


विवाह-रेखा 


वह व्यक्ति, सन्नी या पुरुष, (जिसकी ओर कि विवाह-रेखाया 

'प्राभाविक-रेखा? का संकेत है ) उस स्त्रीया पुरुष की अपेत्ा.... 
जिसके हाँथ- में उपरोक्त “प्राभाविक-रेखा! पड़ी हो अपने धर 
ज्ञीवन में अशज्िक प्रभावशाल्रों होने के साथ ही साथ व्यक्ति- 
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गत रूप से भी पहले से ज़्यादा शक्ति पूर्ण होगा और 
उस पर ( अधिकारी पर ) शासन करेगा । 

यदि “प्राभाविक-रेखा? चन्द्रमा के स्थान पर पहले सीधी 
जाकर फिर अचानक घूसकर भाग्य-रेखा से जाकर मिलती 
हो तो इस रूस्बन्ध या. विवाह का सुख्य उद्देश्य प्रम 
आज़न को अपेक्षा प्रायः काम वासना का तृप्त करना ही 
दोगा (/न--न--चित्र नं० ५ १ प्रष्ठ ३३७ ) । 

भ्राय: देखा गया है कि भाग्य-रेखा किसी ''“प्राभाविक़- 
रेखा' से भिलने के बाद मध्यम प्रो जाती है या किसी | 
किसी हा/थ में अपना माग ही बदल देती है । इसका क्‍या | 
अर्थ है यह जानने के लिये अधिक दूर जाने की आवश्यकता 
नहीं । 'प्राभाविक-रेखा? के अभाव से निरबंल या सध्यस हुई 
भाग्य-रेखा जिप स्थान पर निबंल था मध्यम होगी वहाँ 
अभाविक-रेखा का उस पर शासन होगा । “प्राभाविक-रेखा” 
जिस स्थान पर भाग्य-रेखा से मिलेगी उसी समय पर कोड 
_यक्ति, स्रो या पुरुष, अधिकारी ( स्त्री या पुरुष जिसके हाथ 
की परीक्ष; की जाय ) पर अपना प्रभाव डालकर उसको 
अपने वश करने में समर्थ होगा। 

यदि भाग्य-रेखा किसी “प्राभाविक रेखा? से मिलने करे 
उपरान्त हलको, दोषपूर्ण, द्वीप युक्त या हट गई हो तो 
है सम्बन्ध था विवादशीदतनात और «भाग्य का कारण 
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होगा। परन्तु यदि भाग्य-रेखा अग्रभाविक-रेखा? से ऊपर शक्ति 
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पूर्ण देख पड़ती हो तो यह सम्बन्ध या विवाह < ता 
कराने वाला होना चाहिये ( चित्र नं० $ )। * 
सम्बन्ध या विवाह का समय जानते के लिये प्रास्ाः... 
विक-रेखा' का स्थान देखना चाहिये। यह रेखा जिस स्थान. ॥ ह | 
पर भाग्य-रेखा से जांकर मिलेगी वही उस सम्बन्ध या. द 
विवाह का समय होगा (चित्र नं० २)॥ दिखे हुए चित्र 
में प्रत्येक 'प्रभाविक-रेखा? भाग्य-रेखा से किसी नियत समय 
पर मिजलतो दहै--ग्रही उल्न सम्बन्ध या विवाह का समय 
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चित्र नम्बर १ चित्र नम्बर २ 
है। इसके अ्रतिरिक्त रेखा के स्थान का निश्चय करके उसका 
समय घटा बढ़ा कर कहना चाहिये ( देखो चित्र नं० २ ) | 
१---आायु १९ से लेकर २० बरस तक ! 
२--आयु २५ से लेकर ३० बरस तक। 
३--आयु ३५ से लेकर ४० बरस तक। 
४--आयु ४२ से लेकर ४० बरस तक । # 200! ४ 
४--श्रायु ४९ से लेकर ६० बरस तक । १ 
यदि 'प्राभाविक-रेखा” दोनों हाथ में एक 


हा 
हे की, (१! 


कल 
ज 


१0 


29 

















२७६ हस्त-सामुद्रिक 
हो तो दोनों ओर प्रेम समान होता है और है होने 
की सम्भावना अधिक रहती है | परन्तु दूसरी दशा में यदि 
“प्राभाविक-रेखाः केवल बांयं हाथ में अधिक गहरी होकर 
सीधे हाथ में निबंल यथा कुछ मध्यम पढ़ गई हो तो 
प्रभाव डालने वालो किसी स्त्री या पुरुष की अ्रपेत्षा उस 
अधिकारी को ओर, जिसके हाथ में यह रेखा पढ़ी हो, 
प्रेम अधिक पाया जायगा । 

* यदि “प्राभाविक-रेखा? भाग्य-रेखा के पास पहुँच कर रुक 
गई हो--उससे मिली न हो तो यह विवाह सम्बन्ध के 
टूट जाने का लक्षण है (्‌ स- व्व--चित्र नं० ११ पृष्ठ---१३७ ) 


जोवन-रेखा के सम्बन्ध में आने वाली ग्राभाविक रेखायें 


यह रेखायें शुक्र के स्थान पर जीवन-रेखा के समानान्‍्तर 
चलती हैं । इन रेखाआओं के सम्बन्ध में नीचे लिखे गये 
नियम ध्यान में रखने चाहियें। 

वह “प्राभाविक-रेखा! जो शेष सभी रेखाओं से अधिक 
गहरी होकर जोवन-रेखा के समानान्तर जा रही हो किसो 
ऐसे स्री या पुरुष को ओर संकेत करती है जो उस ख्रो 
या उुरुष पर--जिसके हाथ में यह “प्राभाविक-रेख” पढ़ी 
हो-- अपना कोई विशेष प्रभाव डालता है ( ल--ज्न--चित्र 
नं० १०--ए४ड १३१ ) । स्पष्ठ या गहरी 'प्राभाविक-रेखा 
थदि जीवन-रेखा से अधिक दूर होगी तो विवाह सम्बन्ध में 
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आने वाले स्त्रीपुरुषों में परस्पर उतना ही अधिक स मतभेद १६ 
और स्वभाव में अन्तर पाया जायगा--इसंसे भी अधिक /! 
थदि 'प्राभाविक रेखा” जीवन-रेखा से दूर चली गई हो और 
अन्त में सर्प-जिह्ाकार हो गई हो तो पति-पत्नी का 
वियोग और कभी-कभी त्याग तक करा देती है--विशेषतः 
जब कि सर्प-जिव्हाकार रेखा अधिक स्पष्ट या गहरी हो और 
कुछ दूर चलकर ही समाप्त हो गई हो । यदि रेखा जोवन- 
रेखा से घूम गई हो-परन्तु रुकी न हो-तो भले ही 
उस समय पर जहाँ कि 'प्राभाविक-रेखाः भीतर की ओर 
मुदती हो पति और पत्नी में परस्पर विरोध भाव या कोई 
अगड़ा उत्पन्न हो--वियोग या त्याग होने की सम्भावना जाती 
रहती है ( र--र-चित्र नं० १३ पृष्ठ १८३ ) । इसके अतिरिक्त 
यदि “प्राभाविक-रेखा' जीवन-रेखा के पास में पढ़ती हो तो 
थह शुभ फल दिखाती है । इसमें परस्पर पति-पत्नी का 
व्यवहार सम और स्वभाव एकसा होता है--यही सच्चे सुख 
का कारण है । 
यदि किसी ह।थ में “प्राभाविक-रेखा! टटकर दो भाग 
गई हो तो यह अचानक मृत्यु होने का झशुभ लक्षण ५ 
समझना चाहिये ( घ--घ--चित्र नं० १३ पृष्ठ ८5३ )। परन्तु. 
यदि रेखा जीवन-रेखा से अलग न जाकर उसी की (घोर यो | हा, 
रुकी जा रही हो तो यह परस्पर प्रेम और अलुराग रा 
बढ़ातो है । (४ हि. 
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यदि रेखा भीतर की ओर ज्य रही हो या उसमें कोई 
ड्ीप का चिद्ध हो तो इस “ध्राभाविक-रेखा” के द्वारा निश्चित 
किया गया व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, किसी आपत्ति में फेँसेगा 
ओर सस्भवतः अपमानित भी होगा ( क-+क -- चित्र न॑ १० 
शष्ठ १३१ )। 


आयः देखा गया है कि शुक्र के स्थान पर जीवन- 


रेखा के समानान्तर कई रेखायें होती हैं। इनमें वह रेखा 


जो सब से अधिक भारी ओर जीवन-रेखा के पास होगी 


आभाविक-रेखा' होगी । शेप रेखायें भी वह व्यक्ति विशेष 


होते हैं जिनके लिये---रेखाओों को गहराई और उनके अन्तर 


के अनुसार ही---अधिकारी कफ हृदय में कम या अधिक. 


प्रेम पाया जाता है। 
बुध के स्थास पर जाते वाली रेखाये 
यह रेखायें विवाह-रेखा कहलाती हैं । इन में गहरी 
ओर भारो रेखायें ही विवाह के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप 


+ मानो जाती हैं। छोटी और कमज़ोर रेखाओं का सिवाय 


इसके कि कशरी-कभी विवाह का प्रस्ताव उपस्थित हो दूसरा 
कोई अर्थ नहीं होता ! 

विवाह-रेखा स्पष्ट, सी थी, बिना दूठी हुई, ड्ीप रहित 
और निदोंष होनी चाहिये। यदि ऊपर की और सुड़ी हो 
( ह--इ--चित्र नं० ११---पृष्ठ संख्या--१३७ ) उस व्यक्ति 
सत्रो या पुरुष, का कभी विवाह न होगा। 
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यदि विवाह-रेखा नीचे की ओर मुक रही हो आ 
हृदय-रेखा को स्पश करती हो तो अधिकारी जिसके साथ 
विवाह करेगा उसकी झतत्यु होगी--इसमें सन्देह नहीं । 
यदि रेखा एक साथ हृदय-रेखा की ओर मुड़्ती हो या 
उसके साथ न्यून (५८७०९) होकर मिलती हो तो यह झत्यु 
अकस्मात्‌ होगो और यदि इस विवाह-रेखा का ककाव 
विषम ( ()500४९ ) हो 'तों शरीर अधिक समय तक रोगी 
रह कर झुृत्यु होगी--ऐसा समझना चाहिये। 

यदि रेखा स्पष्ट या गहरी हो और उसमें छोटी-छोटी 
. बारीक रेखायें नीचे हृदय-रेखा पर आरही हों तो इस विवाह 
सम्बन्ध में स्त्री या पुरुष में से किसी का स्वास्थ्य दीऊ 
न रहने से कष्ट ओर आपत्तियों का सामना करना होगा- 
यह अनुभव से सिद्ध हो छुका है। 

विवाह-रेखा पर द्वीप का चिन्ह भी अपना अशुभ फल 
लाये बिना नहीं रहता ओर पंति-पत्नि का परस्पर वियोंग करा 
देता है ( स-स चित्र नं० १३ पृष्ठ १८३ )। 

यदि विवाह-रेखा हथेली के मध्य-भाग को जाती हुईं 
ट्विजिव्ह या सर्प-जिव्हाकार होगई हो तो थह न्यायाज्य में. 
जाकर परस्पर वियोग यथा हाथ में दूर तक जाकर ( न--चि्र _ 
नं० १० पृष्ठ- १३१ ) विवाहोच्छेड (» 78666 ) होने का द 
अशुभ लक्षण है--विशेषतः जब कि उसमें से कोई एक 
रेखा ( म--म--चित्र नं० १०-- पृष्ठ १३१ ) मदल“चषेत्र अर्थात्‌ 











२८० हस्त-सा प्र॒द्धिक 


'मज़्ल॒ के मैदान को पार करती हो या मढ़ल ५ स्थान 


पर जा रडी हो। 

प्रायः बहुत से हाथों में विवाह-रेखा टूटी हुईं होकर 
भी छोटे-छोटे ट्वीपों ले भरी मिलती है । यह विवाहित-जीवन 
दुःख पूर्ण होने का लक्षण है---परस्पर मत भेद, विरोध भाव 
इत्यादि । कभी-क्रभी आपस का यह मतभेद यहाँ तक बढ़ता 


देखा गया है कि पति-पत्नि यदि व्ववहारिक रूप में नहीं 


तो हृदय से एक दूसरे से अलग हो गये! हैं। 





चित्र नम्बर ३ 
यदि रेखा द्वीप युक्त और सर्प-जिव्हाकार हो तो यह भी 


'विवाहित-जीदन को आनन्द पूवंक व्यतीत नहीं होने देती। 
ऐसी दशा में कोई गृहस्थ अपना जीवन सुखसे व्यतीत कर 
सके हों--यह सफलता पूचंक नहीं कहा जा सकता। 

ऊपर कहा गया है कि बहुत से हाथों में एक से अधिक 
विवाह-रेखायें भी देख पड़ती हैं | ऊपर दिये गये चित्र में 
दो विवाह-रेखायें हैं-एक बढ़ी और दूसरी छोटी । छोटो विवाह 
रेखा को एक तीसरी छोटी रेखा--जिसको यहाँ अवरोध रेखा 


कहना चाहिये--काट रही हैं ( २-र--चित्र नं०३ ) । ढ 
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॥ दशा में अधिकारी, पुरुष या स्त्री, का विवाह सम्बन्ध निश्चित 
हुआ है परन्तु पूरा नहीं हो सका या नहीं हो सकेगा-- 
यह निःसन्देह होकर कंदा जा सकता है। 

केवल इतना ही नहीं यदि विवाह-रेखा ऊपर लिखे 
झलनुसार कटी हो तो उसका समथन हृदय-रेखा झोर जीवन- 
रेखा भी करती हैं--परन्तु ऐसो दशा में जब कि इस विवाह 
के निश्चित सम्बन्ध का टूट जाना अधिकारी, पुरुष 
या सखी, के हृदय पर कोई गहरी चोट हो या और किसी 
प्रकार जीवन पर उसका कोई विशेष प्रभाव पड़ता हो | 
हृदय-रेखा से नोचे की ओर जाने वाल्ली रेखा ही 
इसका प्रमाण होगी | यदि तीनों विवाह-रेखाओं में सबसे 
नोचे रेखा अधिक लम्बी ओर स्पष्ट हो तो पहले दो प्रेम 
सम्बन्ध असफल हुए हैं--यह कहा जा सकता है। 

पहले भाग्य-रेखा और हृदय-रेखा को लोजिये । प्रायः 
शुक्र के स्थान से देखा गया है कि कोई एक रेखा आभाग्य- 
रेखा में आकर मिलती है--( <--न-चित्र नं० ३ ) और 
संगम होने के कुछ ऊपर भाग्य-रेखा दो भाग में बट रहो है । 
गत; यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधिकारी पर अपना विशेष 
प्रभाव डालेगा या पीछे डाल चुका है ओर भाग्य-रेखा का 
दो भाग होना और हृदय-रेखा का अलग हो जाना इसका 
प्रमाण है कि हृदय पर श्रेम का आकर्षण हुआ है ओर 
जीवन में नवीनता का सच्नार हुआ है। 
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अब विवाह-रेखा को देखिये । विवाह-रेखा के साथ ही 
बृहस्पति के स्थान पर क्र्शा का चिन्ह भी है ( प--चित्र 
न॑ं० ३ )। यह सभी सूचनायें हैं और भाग्य-रेखा में से 
हेद॒य-रेखा में जाने वाली शाखायें इसका पमाण हैं कि 
अम। हुआ है। यहाँ शुक्र के स्थ (न से आने वाली प्राभा- 
विक-रेखा! जिस समय भाग्य-रेखा को आकर छुएगी वही 
विवाह का समय हांगा। 

बहस्प्ति के स्थान पर क्रुश का चिन्ह बृहस्पति की 
अंगुली के जितने 
शीघ्र होगा। 


ठी अधिक पास होगा विवाह उतना ही 
बहस्पति के स्थान का सध्य भाग २६-३७ 
अरस को आयु समभनो चाहिये। 

हृदय-रेखा स्रे उठकर स्पष्ट गहरी विवाह-रेखा पर जाने 
वाल्ली रेखायें “प्रेम-सूचकः? होतो हैं ज्रिसका समर्थन हृ३य-रेखा, 
भाग्य-रेखा और शुक्र के स्थान से आने वाली रेखायें करती हैं। 

सणिबन्ध से आरब्म होकर ऊपर को आने वाली रेखा 
( भाग्य-रेखा को छोड़कर )' सफलता या उज्नति के देने 
वाल्ली होती है। यदि यह रेखा मगाबन्ध या चन्द्रमा के 
स्थान से आरम्भ होकर शुक्र के स्थान पर होती हुई बृह- 
स्पति की ओर जाती हो तो यह धनवान सम्बन्ध होने 
गे शुभ लक्षण हे। किसी भी विवाहित हाथ में बृहस्पति 
पर क्रूश का होना आवश्यक नहीं हे जब तक कि बह 
“विवाह सम्बन्ध धन प्राप्त करने वाला न हो । 
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यादि यह रेखा सूय के स्थान पर जाती हो तो यह विवाह 
'किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहिये जो दस्तकार या 
सूर्य देवता की बताई हुई कलाओं से श्रेम रखता हो-- 
साहित्य, कविता, चित्रकारी, संगतराशी इत्यादि । 

यदि रेखा शनि के स्थान को जाती हो तो यह विवाह 
किसी अधिक अवस्था वाले व्यक्ति के साथ होना चाहिये । 

यदि बुध के स्थान पर जाती हो तो किसी व्यापारी 
या इसी श्रेणी के किसी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह 
-सम्बन्ध का होना निश्चित करती हे। 

चित्रसय विवाह-रेखा 

विवाह-रेखा या बुध-रेखा कन्ष्टिका अंँगुल्ी के नीचे 
-भौर हृदय-रेखा के ऊपर बुध के स्थान पर सीधी और 
स्पष्ट हो तो सम्बन्ध था विवाह शुभ और सुखमय होगा-- 
इसमें सन्देह नहीं (ब--चित्र नं० ४ ) , 

यदि विवाह-रेखा छोटी और सिर पर 'ऊपर की ओर 
मुढ़॒ गई हो तो यह आजन्म अरविवाहित रहने का लक्षण 
है। जहाँ तक अनुभव हुआ है रेखा का ऊपर की ओर 
झुड़ जाना विवाह का विरोध ही करता है । हाँ, विवाह 

| के प्रस्ताव अवश्य होते देखे गये हैं; परन्तु विवाह हुआ * 

हो यह आज: तक नहीं देखा गया ( चित्र नं० ४ )॥ 

विवाह-रेखा का नीचे की ओर कुक जाना पति के 
में पत्नी और पत्नी के हाथ में पति को खत्यु हो जाने 


। 
] 
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पहली सूचना है । यदि रेखा एक साथ ही नीचे को मुड़ गई 
हो तो यह झत्यु अकस्मात होनी चाहिये ओर यदि धीरे-धीरे 
अर्थात्‌ विषम होकर झुड़्ी हो तो अधिक समय तक स्वास्थ्य- 
ख़राब रहकर रूत्यु होगो--यह बात अनुभव में भी आ चुकी 
है (चित्र नं ६)। 

यदि विवाह-रेखा में कोई द्वीप पड़ा हो ओर रखा स्वयं 
नीचे की ओर मसुड़ रही हो तो यह लक्षण भी अशुभ होता 
है | ऐसी दशा में किसी शोक या दुःख से पुरुष के हाथ में 





चित्र नम्बर ४ चित्र नस्व॒र & चित्र नम्बर ६ 
स्त्री यास्त्री के हाथ में पुरुष की रूत्यु होगी- अधिक समय 
तक अस्वस्थ या रोगी रहना हो ऊपर कही गई रेखा का 
कत्तण या खत्यु का कारण समझना चाहिये ( चित्र नं० ७ ) 

विवाह-रेखा, यदि भीतर की ओर सर्प-जिलह्वाकर हो गईं 
हो तो यह केयल्वल परस्पर वियोग हो जाने का लक्षण हे.। 
परन्तु इसमें कभी स्त्री ने पुरुष का और पुरुष ने स्त्रो का 
परित्याग किया हो--यह कभी नहीं देखा गया ( चित्र नं० ८ ) | 
दूसरी दशा में यदि विवाह-रेखा बाहर की ओर सप-जिव्हाकार हो 


(5 


डुाकरर डी. डी, शर्म्मा राजवेद्य प्रन्सिपल ए. ऐच. मेडिकल कोलिज 


देखो द्वि-जिव्ह मस्तऊ-रेखा | 

















विवाह-रेखा ह 


तो विवाह होने से पहले बहुत अडचन और बाधायें आयेंगी। 
“विवाह होने में देर होगी”-यह बाहर की ओर सप- 
निष्हाकार रेखा को देखकर कहा जा सकता है। 

यदि विवाह-रेखा सर्प-जिव्हाकार हो 





एक रेखा हृदय-रेखा पर जा रही हो ओर हृदय-रेखा नीचे 
की झोर क्रंक कर मस्तक-रेखा के साथ जीवन-रेखा पर जा 


| 
चित्र नम्बर ७ चित्र नम्बर ८ 
रही हो तो यह अ्रत्यन्त ही दुःख पूर्ण विवाह सम्बन्ध होने 





चित्र नम्बर & - चित्र नम्बर १० 
का लक्षण है-परन्तु इसका कारण उस व्यक्ति की जिसके 
हाथ में यह रेखा पड़ी हो स्पष्टता और विचारों की. 
निश्प्षता होनी चाहिये । ऐसी दशा में वियोग या सम्बन्ध- द 
विच्छेद्‌ ( 7)ए07०७ ) तो नहीं होता परन्तु आवेश पूर्ण | 
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झत्यु या आत्म-हत्या होकर विवाह का अन्त कर देने की 
सम्भावना प्रायः अधिक रहती है---आग में जल्न कर मरना, 
विष खा लेना, जल में ड्बकर प्राणों का विसजन करना, 


इत्यादि (चित्र नं० £ ) । 





चित्र नग्बर ११ चित्र नम्बर १२ 
यदि सर्प-जिव्हाकार रेखा में से कोई रेखा मस्तक-रेखा 
में जाकर सिज्ती हो तो किसी भी ऐसे दो पति-पत्नी के 
परस्पर विचारों में मतभेद रहने के कारण विवाहित जीवन 


०9 





चित्र लम्बर १३ चित्र नम्बर १४ 
अशान्त ओर दुःखखपू्ण बना रहेगा। परस्पर मसतभेद्‌ ही इस 
में नित्य के ऋगढ़ों का कारण होता है ( चिन्न नं० १ ०) । 

सर्प-जिष्हाकार विवाह-रेखा में से यदि कोई रेखा सूय्ये- 
रेखा पर हीप का चिन्ह बनाती हो तो यह विवाह उस 





विवाह-रेखा न्‍ 


व्यक्ति के अपसान, अयश और अपवाद का कारण होगा। 
विवाहोच्छेद हो जाना भी उपरोक्त रेखां का साधारण लक्षण 
है (चित्र नं० ११ ) । 

यदि सर्प-जिव्हाकार रेखा किसी अन्य रेखा द्वारा भाग्य- 
रेखा के ऊपर किसी क्रूश पर समाप्त हो रहो हो तो यह 
लक्षण सब से अधिक दुर्भाग्य पूर्ण होता है। इस विवाह 
का अन्त फांसी था 'सूली पाकर होता है--ऐसा झनेक 
विद्वानों का मत है € चित्र नं०' १२ )। 

2८ | 
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चित्र नर्त्रर १४ 


चित्न नम्बर १६ 

विवाह-रेखा में से यदि कोई सुन्दर या स्पष्ट रेखा 
सूय्य-रेखा पर जा रही हो तो यह सौ ग्य-पूर्ण सम्बन्ध 
होने का शुभ लक्षण है । ऐसा विवाह घन, सम्मान और 
सफलता का देने वाला होता है (चिन्न नं० ३३ )। 

यदि विवाह-रेखा नीचे की ओर सूय्य-रेखा को काट कर 
जा रही हो तो यह विवाह सम्बन्ध घन ओर सम्मान का 
नाश कराता है ( चित्र नं० १७ ) क्‍ 

यदि विवाह-रेखा नीचे की ओर सप-जिब्हाकार हो और क्‍ 
उसमें से कोई रेखा शुक्र के स्थान को जाकर काटतों हो तो 


उक्त. 
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यह उस स्त्री या पुरुष का जिसके हाथ में यह चिह्च पढ़ा 
हो विवाहोच्छेद हो जाने का लक्षण है। ( चित्र नं० १४ )। 

यदि विवाह-रेखा किसी द्वीप को लेकर चलती हो तो 
विवाह से पहले अड्चन या बाधाओं का आना बतलाती 
है । इन बाधाओं का कारण प्रलोभन, आकर्षण, मोह या 
चरित्र हीनता होनी चाहिये। यदि रेखा आगे चलकर सीधी 
और स्पष्ट हो गई हो तो वहीं से दशा सुधर जायगी-- 
इस में सन्देह नहीं ( चित्र नं० १६ )। 











चित्र नम्बर १७ 


विव्राह का समय जानने के लिये विवाह-रेखा का स्थान 
देखना चाहिये । विवाह-रेखा जितनी ही हृदय-रेखा के समीप 
होगी वित्राह भी उतना ही शीघ्र होगा--यह अनेक विद्टानों 
का मत है। परन्तु समय निकालते समय विद्याथियों को 
हाथ की बनावट पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि, 
उदाहरण के लिए, समकोण ( ४८४४०७ ) और सूच्याकार 
हाथ की विवाह-रेखाओं में बहुत कुछ अन्तर पढ़ जाता है। 


अतः यहां हाथ को बनावट देखकर विवाह-रेखाओं का समय 


६३ ६. + |... «&>0४सआ # . >>. 5 ,ह वा ये 3 की रण 53३०. |. 3 ऋषि की त 
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घटा बढ़ा कर कहना चाहिये । हृदय-रेखा और कनिष्टका अंगुज्ी 
के बीच का भाग नीचे लिखे अनुसार छोटे-छोटे भागों में 
'विभक्त करो और देखो कि उन में विवाह-रेखा का स्थान 
कौनसा हे--वडी विवाह या आयु का समय होगा। 





प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक हाथ सें केवल ऊपर 
कहा गया नियस ही लागू नहीं होता। लगभग पांच प्रति 
शत यह नियम बिलकुल ही उल्टा सिद्ध हुआ हे--अर्थात्‌ 
विवाह-रेखा जितनी ही अधिक कनिष्टका अंगुल्ली के पास और 
हृदय-रेखा से दूर रही है विवाह उतना ही शीघ्र और कम 
आयु में हुआ है । अतः विद्यार्थियों को सुविधा के लिए 
व्यहां दोनों ही नियम दिये जाते हैं ( देखो चित्र नं० १७) । 


पहला नियम समय-विभाग या आयु 


१५ से २० वर्ष तक ००७ ००० ० रे 


हृद्य-रेखा से ऊपर २ ब्ट से ३५ चर तक ००७ ०७७ ७०७ 5] 


कनिष्टका की ओर २३५० से न्ट्० वध तृऊ्र *९००००००० २ 
५ से ७७] वर्ष तफ ००७ ००७ ०७०७ थ 

दूसरा नियम समय-विभाग या आयु 
है की | ५ से रे |&] च्षे तक ०७०७ १०७ ०००७ थु 
कनिष्टका से नीचे २९ से ३४ बर्ष तक ““*“*«*- ४ 
हृदय-रेखा को ओर ७० से ५७] चषे तक ""* *०० ००० ३ 


९९ से ७० वर्ष तक ****००*०४ 
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विवाह का समय जानने के लिये जो ऊपर दो नियम 
दिये जा चुके हैं केवल उन्हीं को लेकर विवाह का ठीक- 
डीक समय निकाल लेने में कोई विद्यार्थी पूर्णतया सफल 
हो सके--यह सफलता पूर्वक नहीं कहा जाता | यद्यपि बहुत 
से हाथों में ऊपर लिखे दोनों ही नियम सफल हुए हैं, 
फिर भी वह अधिक विश्वासनीय नहीं कहे जा सकते ।॥ 
उपरोक्त दोनों नियमों को सफल बनाने के लिये विद्यार्थियों 
के लिए यह अत्यन्त झावश्यक है कि जीवन-रेखा से भाग्य-- 
रेखा पर आने वाली रेखाओं को प्रमाण मान कर विवाह 
का समय निकाला जाय । यह जीवन-रेखा से आरबभ्भ हो 
कर भाग्य-रेखा पर आने वाली रेखायें या रेखा जिस स्थान 
पर भाग्य-रेखा को स्पर्श करेगी वही विवाह होने की आयु या 
समय होगा--विवाह का समय निकालने के लिये यह नियम 
सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपयोगी है । 

विशेष विवरण 

विवाह-रेखा कनिष्टका अँगुली के नीचे बाहर की थश्रोर से 
झाती है या केवल बुध के स्थान पर ही देख पड़ती है । यह 
रेखा सीधी, नीचे की ओर झुकी हुईं या ऊपर को ओर सुड्ीः 
हुई हा सकती है । 

लग्बी विवाह-रेखा “विवाह सूचक? रेखा होती है । परन्तु. 
छोटी या अ्रस्पष्ट रेखा का अर्थ कोई गहरा प्रेम या विवाह की: 
चिन्ता को छोड़ कर दूसरा नहीं होता | 
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यदि क्लिसी स्पष्ट विवाह-रेखा में से कुछ बारीक-बारीक 
रेखायें नीचे गिर रही हों तो स्त्री के हाथ में पुरुष और पुरुष 
के हाथ में स्त्री के लिये रोग सूचक हैं । 

यदि रेखा स्वयं हृदय-रेखा पर गिर रही हो या नीचे की 
भोर कुक रही हो तो जिस स्त्री या पुरुष के साथ विवाह 
सम्बन्ध होगा उसकी रूठत्यु पहले होगी--यह निश्चय है । 

यदि विवाह-रेखा ऊपर की ओर सिरे पर झुड़ गई हो तो 
उस स्त्री या पुरुष का कभी विवाह होगा--यह सफलता 
पूषेक नहीं कहा जा सकता । 

हृदय-रेखा पर कझुकी हुईं सर्प-जिल्हाकार विवाह-रेखा विवा- 
होच्छेद करा देती है । विवाहोच्छेद का होना और भी अधिक 
निश्चित है यदि रेखा की दोनों शाखों के बीच से कोई रेखा 
हथेज्ञो को पार करती जा रही हो । 

यदि विवाह-रेखा के मध्य में, या और किसी जगह ट्वीप 
हो ज्ञो यह विवाहित जीवन में कोई भारी आपत्ति आने की 
सूचना देता है--वियोग या हृदय से परित्याग । 

यदि रेखा टुटी हुईं दो भाग हो कर नीचे की ओर रुक 
रहो हो तो ऐसी दुृशा में स्त्री के हाथ में उसके पति और 
उरुष के हाथ में उसकी स्त्री को र्टत्यु अकस्मात होनी चाहिये। 

चन्द्रमा के स्थान से आरम्भ होकर भाग्य-रेखा पर आने 
पाली “प्राभाविक-रेखा” कोई शुभ सम्बन्ध या विवाह होने का 
जेक्षण हे--विशेषतः जब कि थक्त प्राभाविक-रेखा के मिलने 
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के पश्चात भाग्य-रेखा ऊपर की ओर बलवान हो या वहाँ से 
सूचये-रेखा आरम्भ हो रही हो । 

यदि प्राभाविक-रेखा के मिलने से भाग्य-रेखा में अचानक 
कोई परिवर्तन हुआ हो तो स्वयं भाग्य-रेखा के अनुसार ही 
जीएन में किसी विशेष परिवर्तन का हो जाना निश्चय है । 

इसके अतिरिक्त यदि रेखा नीचे की ओर सूय्य-रेखा को 
काट रही हो तो यह सम्बन्ध उस व्यक्ति के सम्मान को घटा 
कर अपमान का कारण होगा--यह कहा जा सकता है । 

यदि बुध के स्थान पर आने वाली विवाह'रेखा अपनी 
कोई शाख सूय्य-रेखा के स्थान पर भेज रही हो तो यह 
सूचित करती है कि अधिकारी वर्ग--स्त्री या पुरुष--किसी 
ऐसे व्यक्ति से विवाह सम्बन्ध करेगा जो सु-सम्पन्न या जनता 
में सम्मान का पात्र हो । 

यदि विवाह-रेखा के समानान्‍्तर और लगभग उसको 
स्पश करती हुई दूसरी रेखा भी जा रही हो तो यह विवाह 
के पश्चात अधिकारी वर्ग की ओर से किसी गहरे प्रेम का 
होना बतलाती है 

पिछले दिये गये चित्र के अनुसार बुध के स्थान पर 
विवाह-रेखा का स्थान देख कर विवाह का समय या आयु का 
अजुमान किया जा सकता है । परन्तु समय का ठीक ठीक 
शान श्राप्त करने के लिये भाग्य-रेखा पर एक गहरी दृष्टि अवश्य 
डाल लेनी चाहिये--क्योंकि ऐसी दशा में प्रायः उस स्थान पर 
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भाग्य-रेखा में कोई विशेष परिव्तंत होगा या कोई अन्य 
आभाविक-रेखा उसके समानानतर जा रही होगी । 

जुक्र-रेखायें 

जीवन-रेखा के सम्बन्ध में आने वाली प्राभाविक-रेखाओं 
के सम्बन्ध में पिछले प्ृष्ठों पर पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला 
जा चुका है| अतः यहां इस सम्बन्ध में हम अधिक न कहते 
हुए उन छोटी-छोटी बहुत सी रेखाओं को लेते हैं जो शुक्र 
के स्थान पर देख पड़ती हैं | इन रेखाओं के सम्बन्ध में यह 
कहा जा सकता है कि यह मित्रता या प्रेम सूचक रेखाय 
होती हैं। साथ ही यदि शुक्र का स्थान अधिक उभरा हुआ 
हो तो अधिकारी यदि वह पुरुष हुआ तो स्त्रियों के सम्बन्ध 
में आने के लिए सदा उत्सुक और ललायित रहता है--- 
यह सम्बन्ध उन्चित होगा या अनुचित यह हाथ की बनावट 
झोर उसमें आये हुए अन्य चिन्हों को देख कर बताया जा 
सकता है । क्योंकि समकोण हाथ में शुभ मस्तक-रेखा के 
साथ यह रेखाये स्वभाव में उदारता और सहालुभूति के बढ़ाने 
वाली होती हैं । जब कि मुलायम, लम्बे और भारी व्यव- 
सायिक हाथ में यही रेखा अधिक उभरे हुए शुक्र के स्थान 
के साथ मजलुष्य को इन्द्रिय लोलुप और कामी बना देती है। 

मज्ञल-रेखा अथांत्‌ जीवन-रेखा की सहायक रेखा के पीछे 
शुक्र के स्थान पर यह रेखायें जिनको मिन्नता या प्रेम सम्बन्धी 
रेखा कहा गया है वह मित्र ओर प्रभावपुर्ण व्यक्ति, स्त्री 
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या पुरुष, होते हैं जो अधिकारी पर अपना कोई विशेष 
प्रभाव लेकर आते हैं ( र--र--चित्र नं० १८ ) । सम्भव हैं 
किसी भाग्यवान पुरुष के ऐसे बहुत से मित्र हों--परन्तु यह 
मित्रता केसरी होगी यह गह-स्थानों का उभार और हृदय-रेखा 
के गुणों पर निर्भर है । कभी-कभी यह रेखायें शुक्र के स्थान 
पर जीवन-रेखा की ओर जाने दाली छोटी-छोटी रेखाशों को 
काट कर एक जाल सा बना देतो हैं । रेखाओं का यह 


जाल उभरे हुए शुक्र के स्थान ।पर प्रबल प्रेम या प्रेम 
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रहित कामुकता का लक्षण है। प्रायः ऐसे व्यक्ति आरम्भ में 
अत्यन्त प्रेम दिखलाते हैं और अपनी विषय वासना को तृप्त 
कर लेने के बाद उत्साह हीन या बनावटी देख पढ़ते हैं । 
विवाह-रेखा आर के सम्बन्ध में कहे गये उपरोक्त तीनों 


नियम यदि एक साथ प्रयोग में लाये जांय तो केवल विवाह 


ही नहीं विवाह ओर जीवन सम्बन्धी अनेक रहस्यों का पता 


भी--कुछ अभ्यास करलेने के बाद--हमको मिलता है । अतः 
विद्याथियों को चाहिये कि वह इस प्प्स्यन्ध में अधिक सतक. 
ओर सावधान रह कर ही अपना प्रयोग करें । 














बारहवां अध्याय 
सनन्‍्तान-रेखा 


न्‍्तान-रेखा या रेखायें वह छोटी-छोटी सुन्दर, पतलीः 
परन्तु स्पष्ट रेखायें होती हैं जो विवाह-रेखा से 
झारस्सभ होकर ऊपर बुध की अंगुली कनिष्टका की ओर 
जातो हैं ( चित्र लं० १ ) यह-रेखायं विवाह-रेखा के 
बीच में या सिरे पर देख पडती हैं। सनन्‍्तान-रेखा कहां से 
आरम्भ होती है और किस स्थान पर किस दशा में समाप्त 
हो ती है--यह देख कर ही सन्‍्तान स्वास्थ्यपूर्ण या माता पिता: 
के लिये शुभ होगी या नहीं यह बताया जा सकता हैे। 
सन्‍्तान-रेखा के सम्बन्ध में अगले पृष्ठ पर दिये गये 
नयम ध्यान में रखने चाहियें। 





२९६ हस्त-सामुद्रिक 





विवाह-रेखा पर सीधी, सुन्दर और गहरी रेखा या 
नरेखायं॑ पुत्र और कम गहरी और कुछ-कुछ कुकी हुईं टेढ़ी 
“रेखा कन्यायें होती हैं ( चित्र नं० १२ घृष्ठ १४१ )। सुन्दर 
स्पष्ट रेखायें स्वास्थ्य पूर्ण और टेढ़ी सीधी या लहरदार 
रेखायें सन्‍्तान के रोगी होने का लक्षण हैं । 

सन्‍्तान-रेखा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के हाथ में 
अधिक देख पढ़ती हैं । परन्तु प्रायः देखा गया है कि 
कन्या-रेखा पुरुष के हाथ में और पुत्र-रेखा स्त्री के हाथ 
में अधिक देखने में आती हैं । कभी कभी यह रेखायें 
स्त्रियों की तरह पुरुषों के हाथ में भी पूर्ण स्पष्ट देख 
पड़ती हैं । परन्तु यह उस समय तक नहीं होता जब 
तक कि पिता के हृदय में सन्‍्तान के लिये कोई विशेष 
भैंस या उसके पाने की अ्रधिक लॉलसा न हो। 

यदि सन्‍्ताम-रेखा ऊपर सिरे पर द्वीपयुक्त हो तो यह 
भृत्यु सूचक हे ( न्न--चित्र नं० १३ पृष्ठ १८३ )। 

इसके अ्रतिरिक्त यदि द्वीप रेखा के आरम्म में हो तो 
'स॒न्तान रोगी रहेगी परन्तु यदि यही रेखा आगे चलकर 
जुधर गई है तो उस बालक का स्वास्थ्य भी सुधर 
जायगा--यह निश्चय है । 

यदि कोई सनन्‍्तान-रेखा शेष सभी रेखाओं से झधिक 
स्पष्ट और बलवान हो तो वह सनन्‍्तान अपने माता पिता के 
लिये शुभ फल के देने वाली होगी । 


पर +्। 
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प्रायः बहुत से हाथों में यह सन्‍्तान-रेखायें हृदय-रेखा 
से ऊपर विवाह रेखा पर जाती हुई देखी गई हैं । ऐसी 
दशा में सन्‍्तान के लिये अधिक उत्कण्ठा और हृदय में विशेष 
प्रेम होता है । 

सन्‍्तान कितनी होगी यह जानने के लिये सन्तान-रेखाओं 
को विवाह-रेखा पर बाहर की ओर से भीतर की ओर गिनना 
चाहिये । कभी-कभी सन्‍्तान-रेखाओं से अधिक सनन्‍्तान भी: 
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होती देखी गई हैं । ऐसी दशा में यह अधिक सम्भव है कि 
वह सन्‍्तान-रेखा जो अधिक स्पष्ट हो बढ़ रही हो या सुदूर 
भविष्य में माता पर कोई विशेष प्रभाव डाल रही हो । 

विद्यार्थियों को यक्लाँ इंतना अवश्य कह देना है कि सनन्‍्तान 
सम्बन्धी विषय कोई साधारण बिषय नहीं---एक सूक्ष्म घिषय 
है । अतः उनको सनन्‍्तान के सम्बन्ध में फोई निर्णय करते 
संमय पूर्णतया सावधान रहना चाहिये । 





तेरहवाँ अध्याय 

मरणिबन्ध-रेख!यें 
णिबन्ध-रेखायें वह स्पष्ट या अस्पष्ट रेखायें हैं ज्ञों 
सणिबन्ध के स्थान पर समानान्‍्तर रूप से जाती 
हुईं देख पड़ती हैं ( सुख-पृष्ठ ) । सामान्यरूप से यह 
यदि सुन्दर और सपाट हों तो शरीर सुदृद] और 
_ आास््य अच्छा होता है और यदि यह अधिक टूटी-फूटी हों 
तो जहां तक शरीर ओर स्वास्थ्य से सम्बन्ध है इनका 
नभात अच्छा नहीं होता । यदि यह रेखायें ऊपर की झोर 
उठी हुईं देख पढ़ती हों तो ऐसी दुशा में वह स््रीया 
पुरुष ऊंचे-ऊंचे विचार रखने वाला होता है--विशेषतः जब 
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के रेखायें चन्द्रमा के स्थान पर उठ रही हों ( देखो 
चन्द्रमा के गुण--पछ्ष्ठ---१०१ ) । इस के अतिरिक्त यदि यह 
शुक्र के स्थान पर उठ रही हों तो स्वभाव में शुक्र के 
गुण पाये जायेंगे । 

यदि यह रेखा *शछुला अर्थात्‌ लस्बीर के समान हों और 
मणिबन्ध के स्थान पर मिली हुईं हों तो ऐसा जीवन 
कठिन परिश्रम से व्यतीत होगा--यह कहा जा सकता हे। 
परन्तु इस में कोई उचित या धामिक उन्नति होनी चाहिये । 

मशणिबन्ध-रेखा से आरम्भ हो कर चन्द्रमा के स्थान पर 
जाने वाली रेखायें देशाटन या समुद्रयात्रा सम्बन्धी रेखायें 
होती हैं । यह रेखायें अपनी शक्ति के अनुसार ही अपना 
प्रभाव दिखाती हैं । निबंल या अ्रस्पष्ट रेखाये यदि यात्रा 
'महीं तो यात्रा से प्रेम ओर थात्रा सम्बन्धी पुस्तकों को 
पढ़ने की रुचि अवश्य उत्पन्न करती हैं। 

दोषपूर्ण या दुटी हुईं रेखायें जीवन में अनेक चिन्ता, 
क्लेश, पराजय ओर हानि के करने वाली होती हैं। रेखाओं 
पर क्रूश का चिन्ह कठिन परिश्रम और उन्नति के बाद अना- 
-वश्यक धन व्यय करात। हे-ऐला ऊुछ विद्वानों का मत है । 

मणिबन्ध-रेखाओं से चन्द्रमा के स्थान पर ज्ञाने वाली 
रेखाओं के सम्बन्ध में ऊपर कहा जा चुका है । इन 
थात्रा सम्बन्धी रेखाओं के अतिरिक्त कुछ और भी रेखायें 


[8 


होती हैं जो मणिबन्ध से आरग्भ होकर चन्द्रमा के स्थान 
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पर नीचे को ओर काटती हैं । यह रेखायें पशु सम्बन्धी क्‍ 
या अन्य दुर्घटनाओं की ओर संकेत करती हैं । अनुभव 
में यह बात कहाँ तक आ चुकी है इस सम्बन्ध में केवल्न 
इतना ही कहा जा सकता है कि यह रेखा स्वयं मेरे 
हाथ में अपना छुरा अभाव दिखा चुकी है जब कि मैं-- 
अधिक समय नहीं हुआ--भागते हुए घोड़े से गिर गया 
था । यदि इस रेखा के पास वर्ग का चिन्ह न होता तो 
अधिक सम्भव था कि यह दुर्घटना मेरी झत्यु का कारण 
होती । फिर भी सीधी बाँह में इतनी अधिक चोट आईं 
थी जो किसी तरह भी साधारण नहीं कही जा सकती 
थी। ऐसो दशा में घोड़ा » गाड़ी या अन्य किसी सवारी 
में चलते समय अधिक सावधान रहना चाहिये । 

मणिबन्ध-रेखाओं के सम्बन्ध में एक बात और भी है. 
जो यहाँ कह देनी आवश्यक है । यदि इन रेखाओं में 
ऊपर को रेखा घ॒ताकार हथेली में जा रही हो ( ज--चित्र 
नं० ३० पृष्ठ १३१ ) तो यह अ न्तरगत प्रकृति दुबंलता का 
लक्षण है और स्त्रो के हाथ में गर्भ घारण करने की शक्ति 
को कम करके उसकी ओर से भय उत्पन्न करती हे--गर्भ 
का समय से पहले खण्डन हो जाना इत्यादि । 








चोदहवाँ अध्याय 

चन्द्र-रेखा, निकृष्ट-रेखा बहस्पति-मुद्रा 
न्द-रेखा वह धजुषाकार रेखा है जो कनिष्टका अंगुल्ली 
न के नीचे बुध के स्थान से आरम्भ होकर चन्द्रमा 
के स्थान पर जाती है ( देखो मुख-पृष्ठ ) । कभी 
कभी यह रेखा स्वास्थ्य-रेखा से होकर या उससे मिलनी हुई 
ु चत्रती हे। परन्तु प्रत्येक शुभ ओर खु-सम्पन्न हाथ में यह 
पूणरूप से स्पष्ट देख पड़तो है । इसके श्भाव से मनुष्य 
के स्वभाव में अस्थिरता का भाव अधिक पाया जाता हे। 
वह शोघ्रग्नाही, सचेत और झूदु प्रकृति होता है और शीघ्र 
ही दूसरों के कहने में आ जाता है। अशुभ हाथ में इसी 
रेखा के प्रभाव से अधिकारी, स्त्री या पुरुष, शीघ्र दी आवनेन 
में आ जाने वाला देखा गया है। अतः इसका फल कहते समय 

हाथ की बनावट पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये । 








. जाओ 
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निऊृष्ट-रेखा 


यह रेखा भी स्वास्थ्य रेखा से मिली हुई पाई जाती है। 
इसका स्थान हथेत्ली में नीचे की ओर होता है जहाँ यह 
चन्द्रमा के स्थान से आरम्भ होकर घृमती हुई शुक्र के स्थान 
पर जाती हुईं देख पढ़ती है ( देखो मुख-पएष्ठ ) | आकार में 
यह 'निकृष्ट-रेखा आरम्भ में अर्ध धनुषाकार कुछ चौड़ी होकर 
सीधी आगे की ओर बढ़ती है। प्रायः इसका रंग भी गहरा 
लाल होता है । यह रेखा “यथा नाम तथा गुण” वाली कहावत 
चरितार्थ करती है और प्रायः ऐसे मनुष्यों ही के हाथ में 
अधिक देखी गई है जो शराब, अफ़ोम आदि मादक वस्तुओं 
का अधिक सेवन करते हैं | इसके प्रभाव से मनुष्य या स्त्री लस्पट 
और कामासक्त होता देखा जाता है जिससे उसकी जीवन 
शक्ति का प्रति दिन हास होकर आयु कम हो जाती है। यदि 
यह रेखा मणिबन्ध की ओर चली गई हो तो पहले की 
अपेक्षा इसमें कुछ सुधार हो जाता हे--विशेषतः जब कि हाथ 
में मस्तक-रेखा भी अपना शुभ फल्न दे रही हो । 


बृहस्पति-मुद्रा 
बृहस्पति-मुद्रा बृहस्पति की अ'गुल्नी तर्जजी के नीचे एक 
ओर से दूसरी ओर ग्रध-चन्ध्राकार होकर चलती है-- 


( देखो सुख-एष्ठ ) । यह रेखा ऊपर कही गई चन्द्र-रेखा 
और निक्ृष्ठनरेखा को तरह हाथ में बहुत कम देखी जाती 
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है। परन्तु जहां तक गुणों से सम्बन्ध है यह रेखा 
उपरोक्त दोनों रेखाओं की अपेक्षा शुभ फल के देने वाली 
होती है । इसके प्रभाव से मलजुष्य परलोक की चिन्ता में 
सग्न रहने वात्मा अथवा गुप्त विद्या का प्रेमी होता है। 
परन्तु यदि यह रेखा बृहस्पति के स्थान पर अ्रधिक नीचे 
उत्तर कर तजनी की ओर जाने वाली भाग्य-रेखा, सूर्ये- 
रेखा या उनकी किसी शाख का विरोध करती हो तो 
उतनी शुभ नहीं समझो जाती । 














पनन्‍्द्रहवां अध्याय 
विशाल त्रिभुज ओर चतुष्कोंण 
है यः प्रत्येक हाथ में कुछ रेखायें अपनी निकट- 
वर्ती किसी दूसरी रेखा अथवा रेखाओं के साथ 
मिल कंर कुछ ऐसे स्थान बनाती हैं जिन को 
यहाँ 'रेखा-मण्डल” कहना चाहिग्रे । यह मण्डल त्रिभुज 
भौर चतुष्कोण के रूप में देखे जाते हैं । यहां हम सब से 
पहल्ले त्रिभुज् हीको लेते हैं । 
त्रियुज॒ बह मण्डल है जो मस्तक-रेखा, जीवन-रेखा, 
ओऔर स्वास्थ्य-रेखा के परस्पर मिल जाने से बनता है 
( र-चित्र नं०--३ ) । कभी-कभी स्वास्थ्य-रेखा हाथ में 
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होती ही नहीं । ऐसी दशा में भाग्य-रेखा झथवा सूर्य-रेखा 
त्रियुुजअ॒ की तीसरी झ्ुुजा या आधार ( 3856 ) होती 
हैं। परन्तु वास्तविक त्रिभ्रुज चित्र में दिखायी गई रेखाओं 
ही के मिलने से बनता है ( देखो चित्र नं० $ )। 

उपरोक्त त्रिथुज॒ का फल कहते समय हम को उस 
के कोण पर ध्यान रखना चाहिये । परन्तु इन कोश 
( 0॥2)०5 ) का जान लेना इतना कठिन नहीं है जितना कि 
रेखा गणित हो सकती हे । आगे चल्न कर हम इस त्रिभ्ुज 
का वर्णन करेंगे जिसको “विशाल त्रिभुज” कहते हैं । 


हे । 02000 
2 


3 





चित्र नम्बर १ 


दूसरा मण्डल मस्तक-रेखा और हृदय-रेखा के बीच में 
“चतुष्कोण” कहलाता है । यदि पूर्ण रूप से नहीं तो यह किसी 
“न किसी रूप में चतुष्कोण के, आकार 'जैसा |अवश्य होता 
है ( देखो हृदय-रेखा ओर मस्तक-रेखा के बीच का भाग )। 

चतुष्कोण, जहाँ लक मनुष्य के' स्वशव और उसकी 
मस्तिष्क शक्ति से सम्बन्ध हे, एक |महत्व पूर्ण-रेखा मण्डल 
समझा जात। है क्‍यों कि इस मण्डल की बनावट और चौड़ाई 
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को देख कर किसी मलुष्य या स्त्री के स्वभाव और उसके 
सस्लतक पर प्रथ्यांप प्रकाश डाला जा सकता है । 

सस्तक-रेखा ओऔर हृदय-रेखा का वर्णन करते खमय यह 
स्पष्ट रूप से कहा जा चुका हे कि उनका परस्पर एक दूसरी 
की ओर कुक जाना अशुभ समझा जाता है। ( देखो 
हृदय-रेखा पृष्ठ 4८६ ) | क्‍योंकि हृदय रेखा का मस्तक-रेखा 
पर आ मस्तक-रेखा का हृदय-रेखा पर अधिक कुक जाना 
मलुल्य के स्वभाव में एक विल्क्षणता उत्पन्न कर देता हे । 





चिद्च नम्बर २ 


यदि चतुष्कोण नियमानुसार बीच में चोडढ़ा, बृहस्पति 
की ओर फैला हुआ और फिर हथेली के दूसरी ओर 
विस्तृत होगया हो तो ऐसा व्यक्ति, स्त्री था पुरुष, निष्कपट, 
ईमानदार, स्पष्ट कहने वाला | अमयलओ जा सकता है । किसी" 
कमचारी या दूसरे किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में अपना मत 
प्रगट करते समय चतुष्कोण के यह गुण अवश्य ध्यान में 
रखने चाहियें। क्योंकि जहाँ तक अजुभव हुआ है इसके गुणों 
में कोई अन्तर नहीं पाया गया । ध्यान रहे, कहने का अर्थ 
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यह नहीं है कि यह चिन्ह यदि हाथ में उपरोक्त दशा में नहो 
सो वह स्त्री या पुरुष बे-इमान अथवा कपटी ही होते हैं। 
बल्कि ऐसी दृशा में मानसिक कमज़ोरियाँ उनमें अधिक पाई 
जायेंगी--कायरता, आयोजन ओर कट्पना-शक्ति का श्रभाव, 
उत्तर दायित्व या अपने ऊपर कोई ओर जिम्मेवरी लेने में भय, 
समय का सदुपयोग करने की अयोग्यता, ल्जोल्लापन इत्यादि ॥ 
झत: ऐसे व्यक्ति अच्छे व्यापारी नहीं हो सकते । उदारता 
उनके हृदय में अधिक पाई जाती है--यहाँ तक कि दूसरों 
के हित के लिये अपने समय को भी परवा अधिक नहीं 
करते । यही कारण है कि वह विश्वास पात्र होकर भी कोई 
गसभीर काय करने के अयोग्य समर लिये जाते हैं । उन 
पर विश्वास भी अधिक नहीं किया जाता । कुछ इस लिये 
नहीं कि वंह कपटी अथवा बे-ईमान होते हैं । बल्कि 
म] कि शीघ्र ही किसी निश्चय पर पहुँच जाना उनकी 
शक्ति से बाहर होता है और अनायास ही वह अपने 
विचार बदल देते हैं। 

इस अभाव का कारण केवल डस मनुष्य की मस्तक-रेखा 


और हृदय-रेखा का अपने निश्चित स्थान से हट जाना या 
डन दोनों का परस्पर एक दूसरी की ओर कुक जाना ही 
होता है । यहाँ यह याद रखना चांहिये कि हृदय-रेखा और 
मस्तक-रेखा के पास-पास होने से जो सझ्लीणंता चतुष्कोण 
में शा जाती है उसका मस्तक पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पढ़ता । 
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बल्कि उन दोनों के गुण आपस में मित्र जाने से स्वभाव 
में अवश्य अन्तर आ जाता है जो भविष्ब' जीवन में मनुष्य 
की अयोग्यता का चिन्ह है ( व्यवहारिक गुण जानने के 
लिये--देखो हृदय-रेखा और मस्तक-रेखा प्रृष्ठ १६० )। 

यदि चतुष्कोण बीच में अधिक सह्लीर्ण या कम चौड़ा 
हो तो लोभ या कृपणता और धोके बाज़ी मनुष्य के 
साथ जाती हैं । यदि यह चौड़ाई अधिक हो तो ऐसी 
दशा में व्यथं घन का व्यय करना या फ़जूल ख़र्ची का 
व्यसन पाया जाता है। परन्तु यदि बुध के स्थान के नीचे 
चोड़ाई में कुछ अन्तर पड़ गया हो तो वह व्यक्ति बुद्धावस्था 
की ओर ज़ाकर मितव्यता का झर्थ समझने लग जाता है। 

अतः चतुष्कोण स्पष्ट और नियमानुसार चौड़ा होना चाहिये । 
क्योंकि यदि यह अस्तव्यस्त या अस्पष्ट हुआ तो हृदय-रेखा में 
से छोटी-छोटी बारीक रेखायें मस्तक-रेखा पर आकर स्वभाव 
में निबंलता उत्पन्न कर देती हैं। विद्याथियों को चतुष्कोण 
का नियमित और उपयोगी रूप निश्चय करने में अपने ओर 
अपने हृष्ट मित्रों के हाथ देखने से अधिक सहायता मिल 
सकती है। 

यदि हृदय-रेखा और मस्तक-रेखा दोनों सूर्य के स्थान 
के नीचे श्रधिक चौड़ी हो गईं हों तो ऐसा व्यक्ति कुछ 
सम्भव है शुद्ध विचारों वाला न हो परन्तु निश्कपट और 
ईमानदार अवश्य होना चाहिये | वह बच्चों में प्रेम रखने 
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चाला, दयावान परन्तु दूसरों के कहने में आकर अपने निश्चित 
विचारों को बदल डालने वाला होगा। 

मस्तक-रेखा का ऊपर की ओर उठ जाना उस स्त्री या 
पुरुष के लज्जाशील होने का लक्षण हे ( इ--चित्र नं २ )। 
वह मनुष्य दूसरों का उपक्कार करने में अधिक प्रसन्न रहता 
है । यहाँ तक कि अपनी छुराई करने वाले अपने अपकारी 
के साथ भी उपकार करने में आगा पीछा नहीं करता। 
वह कोई कास करने का वायदा करता है परन्तु उसे पूरा 
करने की उसे याद्‌ नहीं रहती या उसका समय निकाल 
देता है और लग्पट या पाखण्डी कहल्लाता है। यद्यपि वह 
अपने वायदे को पूरा करना चाहता है और उसके लिये 
प्रयल भी करता है, परन्तु उसका अनिश्चित स्वभाव उसको 
इस इच्छा को पूरा नहीं करने देता। 

शुक्क के स्थान से आकर चतुष्कोण को काटने वाली 
रेखायें स्त्री के हाथ में वह पुरुष और पुरुष के हाथ में वह 
स्त्रियाँ होती हैं जो समयाजुसार हृदय ओर मस्तक (व्यापार) पर 
झपन। प्रभाव डालकर हमको अपनी ओर आकर्षित करती हैं<:। 

प्रायः बहुत से हाथों में देखा जाता है कि हृदय-रेखा 
और मस्तक-रेखा के बीच में एक क्रश का चिन्ह होता है 
जिसको “गुप्त क्रूश” कहते हैं । यह चिन्ह ज्योतिष, प्रेत 
विद्या ( 697700०१४॥ ) आदि गुप्त विद्या और उनके रहस्यों 
में अनुराग या विश्वास उत्पन्न करता है। 


मी 00000 ५४५00 0030 
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विशाल त्रिभुज, कोण, छोटा त्रिभुज 
त्रिभुज के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका हे कि यह 
मस्तक-रेखा, जीवन-रेखा ओर स्वास्थ्य-रेखा से मिलकर बनता 
है । विद्यार्थी अ्रजुभव करेंगे कि यदि यह त्रिभुज॒ स्पष्ट और 
चोढ़ाई में अधिक होगा, तो ऐसा भाग्यवान व्यक्ति, सत्री था 
पुरुष, शारीरिक और मानसिक आनन्द का अनुभव कर रहा 
होगा। क्योंकि त्रिभुज की चौढ़ाई मनुष्य को सदाचारी, उदार 
और उत्साही बनाये रखती हे--यदि मज़ल-क्षेत्रउभरा हुआ हो । 
इस के अतिरिक्त थदि ज्रिथुज कम चौड़ा हो तो इस 
के गुण उल्टे देख पड़ते हैं--मानलिक दुबंलता, चरित्र हीनता, 
अजुदारता इत्यादि । साथ ही यदि हथेल्ली में गा हो तो यह 
भजुष्य के दुर्भाग्य का कारण बन कर उसे निरुत्साह बनाये 
रखता है। परन्तु यदि हथेली उभरी हुईं हो तो यह निर्णय 
शक्ति, दूरद्शिता और समय का सुन्दर उपयोग करने की 
योग्यता को बढ़ाता है । 
यद्यपि हस सम्बन्ध में पहले बहुत कुछ कहा जा चुका 
है फिर भी इसको भश्रमाण के रूप में यहाँ ले आना झधिक 
उपयोगी हो सकता है। जिन कोण के सम्बन्ध में हमें कुछ 
कहना है वह क्रम से नर व्‌ र,! हैं । ( देखो त्न--दु--र 
चित्र नम्बर २)। 
$पहला कोंण (त्र) मसस्तक-रेखा और जीवन-रेखा 
के मिलने से बनता है । थदि यह कोंण स्पष्ट “निर्दोष” और 
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न्‍्यून ( 0००७९ ) हो तो यह श्रेष्ठ स्वभाव और शुद्ध चरित्न होने 
का लक्तण हे। परन्तु यदि यह कोण विषम अर्थात्‌ अधिक 
चौढ़ा ( ()090056 ) हो तो यह आलस्यपूर्ण बनाये रखता 
है--विशेषत:ः जब कि यह शनि की अगुल्नी के नीचे पढ़ा 
हो तो इसमें कपट, और धोकेवाज़ी पायी जाती है और 
यदि यह यहाँ ओऔर भी अधिक कम चौड़ा हो गया हो तो 
मनुष्य अत्यन्त काय्येकुशल परन्तु दूसरों के प्रति स्पद्धों का 
भाव रखने वाला होता हे। 

यदि कोण मक्नल-क्षेत्र अर्थात्‌ मज़्ल के भेदान में पढ़ा 
हो तो यह अशुभ लक्षण हे ओर मनुष्य को सदा कृपण 
बनाये रखता है। कोण का अपने वास्तविक रूप में न होना 
आत्म-विश्वासी होने का पहला लक्षण हे--थहाँ मस्तक-रेखा 
जीवन-रेखा से ऊपर आरम्भ हो रही होगी ( देखो मस्तक- 
रेखा पृष्ठ १७९ )। 

२--बाहर का कोंण (द्‌) मस्तक-रेखा और स्वास्थ्य- 
रेखा से मिल कर बनता है ! कोण यदि स्पष्ट और निदोष 
हो तो इसके प्रभाव से मनुष्य बुद्धिमान, चतुर ओर स्वास्थ्य- 
पूर्ण होना चाहिये। इसके अतिरिक्त यदि यह कोण न्यून 
था कम चौड़ा हुआ तो उसका स्नाथविक शरीर दुबंल 
ओर स्वास्थ्य की ओर से चिन्ता रहती है । प्रायः देखा 
गया है कि ऐसे मनुष्यों की आत्मा शुद्ध नहीं होती। 

यदि यह कोंण अधिक चोढ़ा हो तो आलस्य-पूर्ण 
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और यदि अस्पष्ट हुआ तो परस्पर विरोध रखने की मात्रा 
अधिक पाई जाती है । 

२--तीसरा कोंण उपरोक्त दोनों कोण के नीचे स्वास्थ्य 
और जीवन-रेखा के मिलने से बनता है ( र--चित्र नं० २)। 
यह कोंण यदि कम चौड़ा हो तो ऐसा व्यक्ति शील-स्वभाव 
ओऔर स्वास्थ्य-पूर्ण होना चाहिये । यदि यह अधिक पास 
हो तो शरीर कमज़ोर और घन इकट्ठा करने की इच्छा 
अधिक अबल्ल पाई जाती है। 

यदि कोण अधिक चौड़ा और अस्पष्ट हो तो इसके 
जय ऊपर कहे गये मस्तक और स्वास्थ्य-रेखा से मित्र कर 
बने हुये न्यून कोंण के समान ही होते हैं--आतल्नस्य, 
अशुद्ध विचार, निबंत्ता आदि । 

विद्याथियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि 
भस्तक-रेखा और स्वास्थ्य-रेखा की चाल पर ही किसी कोण 
का कस या श्रधिक चौड़ा होना निर्भर है । हसक्िये ह्ट्न 
रेखाओं के युण जान लेने, ही से किसी बिषम या न्यून 
कोण के लक्षण समझ में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त 
जहाँ तक शरीर के स्वास्थ्य से सम्बन्ध है हाथ की बना- 
वेट के साथ ही साथ उसकी 
रखना चाहिये 
अधिक प्रवाह 


गर्मी पर भी अवश्य ध्यान 
ये । क्‍योंकि शरीर में रुघिर (का जितना ही 
होगा उतना ही अधिक शुक्र का स्थान उभरा 
हुआ होगा और स्वास्थ्य अच्छा होगा।यह साधारण नियम 
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हथेज्ली के प्रत्येक भाग में लागू हो सकता है। अतः: यहाँ 
श्खाओं की नियमित चाल, हाथ को बनावट, स्वच्छता 
झौर उसका सुन्दर रंग ही उसके शुभ लक्षण समझने 
पवाहिये । 

ऊपर कहे गये त्रियुल्ल के अतिरिक्त एक और भी त्रिभुज 
होता हैं । यह त्रिथुज “विशाल्व त्रियुज” के भाग्य-रेखा 
द्वारा काटे जाने से बनता है जिसका एक फोण “दः” है 
( देखो चित्र नं० २ ) | यह छोटा त्रिभ्ुज प्रत्येक हाथ में नहीं 
पाया जाता, क्‍योंकि यह स्वास्थ्य-रेखा मस्तक-रेखा और 
जीवन-रेखा से मिल कर बनता है । यदि किसी हाथ में 
यह दोनों ही त्रिथुज पढ़े हों तो ऐसा व्यक्ति विद्या में 
उच्चति करता है और कीति लाभ करके सम्मान का पात्र 
बनने की योग्यता रखने वाला होता है । यदि किसी 
शुभ “विशाल त्रि्ुऊ' को कोई स्पष्ट भाग्य-रेखा काटती है 
तो यह किसी ल्लाभदायक व्यवसाय का आयोजन करता है। 
दूसरी दशा में यदि किसी हाथ में ऊपर कहे गये चिन्ह 
न देख पड़ते हों तो विचारों की अस्थिरता या नि्यशक्ति 
का अभाव होने से उन्नति में बाधा आती है । 

यदि स्वास्थ्य-रेखा पूर्ण रूप से जीवन-रेखा में जाकर 
न मिलती हो तो जहाँ तक पढ़ने-लिखने से सम्बन्ध है 
झधिकारी अ्रधिक परिश्रमी नहीं होता--यह लक्षण विशेषतः 
बच्चों में अधिक पाया जाता है । 
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हस्त-सामुद्विक में सफलता पाने की इच्छा रखने वाले 
प्रत्येक विद्यार्थी को श्रिथशुल्न और उनके हर एक कोण पर 
पूर्ण ध्यान रखना चाहिये क्‍योंकि उनके द्वारा हमको 
रेखाओं का फल कहने में अधिक सफलता मिलती है । 








सोलहवां अध्याय 
चिन्ह परिचय 

ठ्ठा थ की रेखाओं के सम्बन्ध में अब तक जो कुछ 

! है. प्रकाश डाला जा चुका है उस में हमारे श्ह्य्थ 
के चिन्हों का भी एक विशेष स्थान है। यद्यपि एक या दो 
चिन्हों को छोड कर शेष सभी को किसी न किसी रूप 
में परिचय करा दिया गया है परन्तु फिर भी उनके विषय 
में कुछ कह देना शेष रह जाता है । विद्याथियों को नीचे 
दिये गये सभी चिन्हों का जान लेना अधिक आवश्यक है । 
क्योंकि उनका प्रभाव भी कभी-कभी हमारे जीवन में कोई 
विशेष घटना उत्पन्न कर दिखाता है ।यहां सब से पहले 
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दम ड्वीप को लेते हैं । यह द्वीप का चिन्ह प्रत्येक द्शा 
में अशुभ है और हाथ में जिस रेखा पर पड़ता है वहीं 
अपना अशुभ फल दिखाता है । 

जीवन-रेखा पर ड्लोप का चिन्ह झपने समय पर वंश-- 
परम्परागत किसी रोग या अधिक समय तक शरीर में 
किसी कमज़ोरी का होना बतलाता है । यहां यह ह्ीप 
जीवन-रेखा. को जितनी दूर तक घेरता होगा वहीं तक 
शारोरिक शक्ति का झभाव या रोग का होना बतलायगा । 
यदि यह ह्वीप एक ही समय पर दोनों ही हाथ में आ 
रहा हो तो ऐसी दशा में अवश्य ही कोई रोग उत्पन्न 
होगा--यह सफलता पूवंक कहा जा सकता है । 

यदि यह द्वीप भस्तक-रेखा पर पड़ा हो तो मस्तक 
सम्बन्धी रोग उत्पन्न करता हैे-सिर . द॒द, आधां सीसी 
( (६) ॥/0)/) / स्मरण शक्ति का अभाव, सिर में चोट का 
अगना इत्यादि । यदि द्वीप दोनों हाथ, की मस्तक- 
दूर तक चला गया हो तो स्मरण शाक्ति का अभाव और 
पागल पन्र का होना अधिक सर भव है--..विशेषत: जब कि 
मस्तक-रेखा कमज़ोर हो । 

दूसरी दशा में मस्तक-रेखा पर द्वीप को चिन्ह यदि 
ठीक जीवन-रेखा #े ड्ोप के साथ पड़ा हो तो ऐपो दशा 
में मनुष्य मस्तक से अधिक कोस करने के अ्रयोग्य रहता 


है । वह उत्साह हीन रहता है और तनिक परिश्रम करने 


रखा में 
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से ही थक जाता है । ऐसी दृशा में उस मनुष्य को 
जिसकी मस्तक झोर जीवन-रेखा में ठीक एक ही समय पर 
दो द्वीप पड़े हों मस्तक से अधिक काम न लेना चाहिये। 
उसको मनोरअ्षन के लिये खेल-तमाशों में अपना समय अधिक 
व्यतीत करना उपयोगी होगा । । 
यदि मस्तक-रेखा के साथ ही साथ ह्ृद्य-रेखा पर 
भी द्वीप का चिन्ह हो या रेखा स्वयं दोष पूर्ण हो--उस 
स्थान पर जहाँ मस्तक-रेखा पर द्वीप का चिन्ह है--तो ऐसी 
दुशा में बुरे-चुरे विचार मन में उठा करते हैं। ऐसा होना 
ओर भी झधिक सम्भव है यदि रेखा में यह दोष अधिक 
उभरे हुए चन्द्रमा के स्थान के पास आया हो और साथ 
ही शुक्र का स्थान भी अधिक उभरा हुआ हो। कुछ एक 
विद्वानों का यह भी मत है कि मस्तक-रेखा पर महल के 
क्षेत्र में आया हुआ द्वीप का चिन्ह “घातक चिन्ह” होता 
है और अचानक ही अपने समय पर उस स्त्री या पुरुष 
को किसी की हत्या कर डालने को तैयार कर देता है। 
परन्तु में उनके इस मत से सहमत नहीं हूँ । मैंने यह 
चिह्ठ कईं हाथों में देखा है| परन्तु अब तक किसी ने हत्या 
की हो यह सुनने में नहीं आया। हां, मैं यह अवश्य कह 
सकता हूँ कि यदि किसी क्रोधी मनुष्य के हाथ में मस्तक- 
रेखा पर द्वीप का चिह्ठ हो तो वह क्रोध आने पर अपने 
पग्रतिपक्षी को नुक़सान पहुँचाने में पीछे नहीं हटता। में समझता 
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हुँ कि वह क्रोध में आकर किसी को मार सकता हे--यदि 


डसको ऐसा करने का अवसर ओर साधन दोनों ही प्राप्त 
हों। परन्तु यह उस समय तक नहीं होता जब तक 
कि उसका किसी के साथ कोई विशेष रूगढ़ा न हो । 
फिर भी चाहे वह क्रोध में हत्या ही क्‍यों न कर डाले 
पीछे अवश्य ही उस पर पछतावा करेगा । 

ऐसा व्यक्ति कोई योग्य सिपाही नहीं हो सकता । हां 
वह लड़ाकू अवश्य होता है और जब किसी का पक्ष 
लेता है तो अपने मित्रों की सहायता करने में कोई बात 
उठा नहीं रखता । 

हृदय-रेखा में द्वीप का चिन्ह कोई दुर्भाग्य पूर्ण प्रेम 
सम्बन्ध कराता है । दुर्भाग्य-पूर्ण प्रेम सम्बन्ध का अर्थ उस 
सम्बन्ध से है जो स्थायी नहीं होता, वल्कि थोड़े दिन 
रहकर ही टूट जाता है और मनुष्य या उस स्त्री को उस 
प्रेम की ओर से निराश होना पढ़ता है । 

यांद यह द्वीप भाग्य-रेखा पर शुक्र के स्थान के पास 
हो तो यह कोई आपत्ति आने की सूचना है । परन्तु 
यदि यह कुछ ऊंत्च मक़ल के मेदान में पड़ता हो तो धन 
का नाश करके चिन्ता को बढ़ाता है । 

सूर््य-रेखा पर द्वीप का चिन्ह जिस समय तक बना 
रहेगा उस स्त्री या पुरुष के सम्मान को घटा कर अपने 
समय पर उसके अयश का कारण होगा । 
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चक्र का चिन्ह ( ह-चित्र नं० १२ प्रष्ठ १७१ ) प्रायः 
बहुत कम देखने में आता है। यदि यह मस्तक-रेखा के 
सिरे पर चन्द्रमा के स्थान पर गया हो तो मस्तक सम्बन्धी 
रोग उत्पन्न करता है और यदि जल्ल में डबाकर आत्महत्या 
भी करादे तो यह भी कोई आश्चय की बात नहीं--अतः 
सावधांन रहना चाहिये । 

यह चक्र केवल एक सूय्य के स्थान को छोड़कर जहां 
भी पड़ेगा अपना अशुभ ही फल दिखायेगा । परन्तु सूय्य के 
स्थान पर, इसमें संदेह नहों, यह यश को बढ़ाने वाला है-- 
इसलिये शुभ है । हृदय-रेखा पर हृदय को कमज़ोर करता 
है ओर यदि जीवन-रेखा पर पड़ा हो तो आंखों की ओर 
से भय उत्पन्न करता है--नेनत्र भंग झआर्थात्‌ अन्धा होना । 


करा 


क्रशा का चिन्ह भी केदल बृहस्पति को छोड कर 


किसी स्थान पर अपना शुभ फल दिखाता हो यह नहीं 


कहा जा सकता है। बृहस्पति के स्थान पर यह चिन्ह 
अशुभ होता हुआ भी किसी शुभ विवाह सम्बन्ध का होना 


बतलाता है और शुभ विवाह-रेखा के साथ महुष्य की 


हादिक इच्छाओं को पूरा करता हे--यहाँ देखना चाहिए 


कि कोई “अवरोध-रेखा! तो उसे काटकर नहीं जा रही 
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है। क्योंकि यह “अवरोध-रेखा” क्रश के शुभ फल को नष्ट कर 
देती है (फ-चित्र नं० १३ पृष्ठ $८३ )। 

शनि के स्थान पर क्रूश का चिन्ह दुर्भाग्यपूर्ण हे और 
मनुष्य के भाग्य का विरोध करता है । 

सूच्ये के स्थान पर क्रश का चिन्ह व्यापार और दस्त- 
कारी के लिये हानिकारक है । परन्तु यदि भाग्य-रेखा 
बलवान होकर अपना शुभ फल्न दिखा रही हो तो ऐसी दशा 
सें क्रश का अशुभ फल बहुत कुछ नष्ट हो जाता है । 

बुध के स्थान पर क्रश का चिन्ह मनुष्य में धोका 
देने, झूठी कसम खाने और कप्ती-कभी आवश्यकता पड़ने 
पर चोरी करने का अवगुण उत्पन्न कर देता है । 

मज्ञज्ञ के स्थान पर क्रश का चिन्ह दूसरों के साथ 
लड़ाई-फंगड़ा कराने वाला होता है और कभी-कभी ऐसा 
मलुष्य आवेश में आकर हत्या तक कर डालने को तैयार रहता 
है---अतः ऐसे मनुष्य से सदा बचते रहना चाहिये । 


चन्द्रमा के स्थान पर क्र्श के प्रभाव से भत्ते हो 


अधिकारी स्वयं ऋठ न बोलना चाहता हो परन्तु दूसरों 


से झूठ बुलवाने सें वह कभी कोई दोष नहीं समझता । 
शुक्र के स्थान पर क्रश का चिन्ह केवल एक प्रेम 
होने का लक्षण है--यह प्रेम सच्चा होकर भी प्रायः असफल 


ओर निराशा के देने वाला ही होगा जब तक कि बृहस्पति के: 


स्थान पर क्रृूश का चिन्ह झपना शुभ फल न दे रहा हो । 
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महल के ज्षेत्र अर्थात्‌ हथेली के मध्य भाग में यह क्र्श 


'का चिन्ह भाग्य-रेखा के सम्बन्ध में आकर उसकी उन्नति 


में बाधा डालता हे या उसके शुभ फल का अपनी शक्ति 
के अनुसार नाश करता हे । यही बात रेखाओं के 
सम्बन्ध में भी समभझनी चाहिये । 
नक्षत्र 

नक्षत्र के सम्बन्ध में जहाँतक अनुभव किया गया हे यह 
कुछ ऐसी स्थिति या घटनाओं की ओर संकेत करता है जिन 
पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता (ज्ञल-चित्र नं० १० 
पृष्ठ १३१ ) | अतः यह नक्षत्र का चिन्ह हमारी उन्नति भी 
कर सकता है, अवनति की ओर भी लेजा सकता है और 
हमारी झुत्यु का कारण भी हो सकता है। नक्षत्र का फल 
कहते समय इसके स्थान पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये । 
क्योंकि प्रत्येक स्थान पर इसका एकसा ही प्रभाव नहीं 
पड़ता । 

शुक्र के स्थान पर यदि नक्षत्र पदा हो तो विवाह या 
प्रेम सम्बन्ध के विषय में अपने प्रेमी--विशेषतः विरोधी 
वर्ग--की ओर से आपत्ति या निराशा के देने वाला होता 
है। यह भी कहा जाता है कि जीवन-रेखा के पास नक्षत्र 
का चिन्ह राजदर्वार में अभियोग लगने का चिन्ह है--इस 
का प्रमाण हृदय-रेखा, ओर अधिक उभरे हुए शुक्र के स्थान 
पर देखना चाहिये। 
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बृहस्पति के स्थान पर नक्षत्र का चिन्ह धन और सम्मान 
को बढ़ाने वाला है। द 

शनि के स्थान पर नक्षत्र का चिन्ह अपना शुभ फल 
दिखाता है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । यदि इसके: 
साथ वर्ग का चिन्ह न पड़ा हो तो शनि के स्थान पर 
यह नक्षत्र आवेशपुर्ण झत्यु होने का भय देता है। 

यदि सूर्य के स्थान पर नक्तत्र पढ़ा हो तो धन और 
यश को बढ़ांता है सही परन्तु शोक और चिन्ता प्रायः 
लगी ही रहती है--जब तक कि सूय्य-रेखा हाथ में अपना: 
अभाव अच्छा नदिखा रही हो। 

बुध के स्थान पर नक्त॒त्र का चिन्ह अचानक 'साहित्यक- 
उज्ञति? करता है । परन्तु यदि यह किसी अशुभ हाथ में 
हो तो चोरी करने का अवगुण उत्पन्न करके उस खस्रत्री 
या उुरुष की बे-इजती का कारण बनता है। श्रत: यहाँ 
इसका फल कहते समय हाथ की बनावट पर अवश्य ध्यान 
रखना चाहिये । 

भज्ञल्ल के मैदान में पड़ा हुआ नक्तन्न युद्ध में विजय 
लाभ करता है। परन्तु यदि यह मज्ञल् के स्थान में पड़ा हो तो 
इसका प्रभाव उल्टा होता हे और युद्ध के मैदान में या किसी 
अन्य जगह रुत्यु का भय रहता है ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं । 


जीवन-रेखा पर आया हुआ नक्षत्र सूचित करत। है कि उस 


मनुष्य. कोई मस्तक सम्बन्धी रोग होगा । सम्भव है यह 
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रोग वंश परम्परागत ( त्िछ'७-०-७"ए ) हो और उसके 
विनाश का कारण हो। 

मड्ल के पास मस्तक-रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह नेत्र भक्ल 
या अन्धा होने का अशुभ चिन्ह है--ऐसा कहा जाता है। 

भाग्य-रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह कभी-कभी महा अनथ 
कर डालता है । अतः इसके द्वारा उत्पन्न की जाने वाल्ली 
झापत्ति से बचने के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये-- 
यह अपत्ति क्‍यों कर आयेगी यद्द हाथ में देखना होगा । 
यदि यह नक्षत्र मध्यमा अंगुली के नीचे शनि के स्थान 
और भाग्य-रेखा को जोड़ता हो तो यह आवेश में आकर 
खझत्यु, या बे-इज्जती और झूत्यु का भय देता है। 

यदि किसी हाथ में नक्षत्र का चिन्ह पड़ा हो और अशुभ 
हो तो उस पर रोज ध्यान रखना चाहिणु। क्‍योंकि यह कभी 
एक साथ हाथ में नहीं आता, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता है । 
यह किस रेखा या ग्रह-स्थान पर आया है यह भी देखना 
चाहिये । यदि यह कोई बुरा फल दिखाना चाहता हो तो 
हमको अपनी सारी शक्तियाँ इकट्ठी करके उसका बिरोध करना 
चाहिये । सम्भव हे हम उसके फल्न को मिटाने में सफल नहों 
परन्तु उसकों मध्यम अवश्य कर सकते हैं । 

बगे 

वर्ग को रक्षा करने वाला अर्थात्‌ 'रक्षक चिन्ह” कह देने 

ही से उसका स्वाभाविक गुण समझ में आजाता हे । यह 
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चर्ग हाथ में जहां भी होगा वहां अपने समय पर किसी भी 
आने वात्नी आपत्ति से रक्षा करेगा--इसमें संदेह नहीं ( उ- 
चित्र नं० १३ प्रष्ठ ३३७ ) । वर्ग के लिये यह आवश्यक नहीं 
दे कि वह ठीक वर्ग के ही आकार का हो या उसके चारों कोण 
आपस में बराबर ही हों । आकार कैसा ही क्‍यों न हो थदि 
वह चार रेखाओं से मिलकर बनता है तो वर्ग ही सममा 
जायगा--यही बात दूसरे चिन्हों के सम्बन्ध में भी जाननी 
चाहिये । यह वर्ग मेरे हाथ में भी चन्द्रमा के स्थान पर 
मेरी रक्षा कर चुका है जिसके लिये में उसे धन्यवाद दिये 
बिना नहीं रह सकता । क्योंकि यदि यह न होता तो मणि- 
बन्ध से चंद्रमा के स्थान पर आने वाली “पशु दुषघंटना 
सम्बन्धी रेखाः---जो कि मेरे हाथ में पड़ी थी--सम्भव था 
कि मेरी मृत्यु का कारण होती । परन्तु ऐसा न हों सका । 
में दौड़ते हुए घोड़े से गिरा सही और चोट भी ऐसी थी नो 
किसी तरह भी साधाश्ण न थी फिर भी भेरी रक्षा हुई और 
में थोड़े दिन में ही उसके बुरे फल से मुक्त होगया । ऐसी 
ही एक दूसरी दुघ॑टना मेरे एक मित्र के साथ घट चुकी है 
जब कि वह मोटर साइकिल पर कल्नकत्त से लौट रहे थे । 
यदि किसी दूटी हुईं जीवन-रेखा को यह वर्ग जोड़ रहा 
हो तो मनुष्य की टूटी हुईं जीवन-शक्ति को जोड़ कर उसको 
रोग से बचाता है ( उ-चिन्न नं० ११ पृष्ठ १३७ )। यही 
दूसरी रेखाओं के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है । 








का बात ड -.......--_>+--+मनम--नन«+मन न» 3५ «3» कक णनननन-ननायणाओक या क्‍या यश 
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यदि वर्ग हल्के ल्लॉल़ रंग का हो तो श्रगम्नि से रत्ता 
करता है और यदि यह किसी नक्षत्र को घेर रहा हो तो 
उस स्त्री या धुरुष को शत्रुओं द्वारा धोके में मारे जाने से 
बचाता हे--ऐसा कहा गयों है । 

झनन्‍त में इतना कह देना है कि वर्ग का चिन्ह हमको 
दुघेटना, किसी भयंकर रोग, या झूत्यु से बचाता है और 
आपत्ति के संमय हमको संतोष ओर बुद्धि देता है। 

रेखा ज्ञाल या व्यूह । 

प्रायः देखा गया है कि बहुत सी छोटी-छोटी रेखायें 
परस्पर एक दूसरी को काट कर हाथ में--विशेष कर ग्रह- 
स्थानों पर एक जाल सा बना देती हैं । रेखाओं का यह जांल 
हाथ में जिस अह-स्थान पर होता है उसी के गुणों का विरोध 
कर के उसके स्वभाव में एक विलक्षणता उत्पन्न कर देता है। 

बुहस्पति के स्थान पर आया हुआ रेखाओं का यह 
जॉल सलुष्य को स्वार्थी, उपद्रदो, निदंयी ओर मिथ्या- 
सिसानी बना देता है और यदि ग्रह-स्थान नीचा हो तो 
ऐसा मनुष्य अन्ध विश्वासी होता है । 

शनि के स्थान पर यह जाल दुर्भाग्य का लक्तण हे। 

रूथ्य के स्थान पर स्वभाव में ओछापन, दिखावट, 
बक-झकूक करना और मूर्खता का भाव उत्पन्न करता है । 

बुध के स्थान पर ह्वग्पठता झौर प्रायः चोरी करने की 


३० ५ 


सनक मजुब्य के स्वभाव में पाई जाती है । 
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मज़ल् के स्थान पर यह जाल और भी आंधक अशुभ 
फल दिखाता है और इसके प्रभाव से आवेश पूर्ण झत्यु होने 
की सम्भावना बनी रहती हे। 

चन्द्रमा के स्थान पर चिन्ता, असनन्‍्तोष, उदासी ओर 
कभी-कभी कविता मलुष्य के साथ जाती है । 

शुक्र के स्थान पर यह रेखा-जाल अत्यन्त प्रेम और 
कामुकता का बढ़ाने वाला हे। अतः इसके प्रभाव से अधि- 
कारी, स्त्री या पुरुष, प्रेमी भी हुआ तो उसका यह प्रेम 
विषय वासना से लिप होना चाहिये । 

रेखाओं के जाज्ष के सम्बन्ध में आये हुए गह-स्थानों के 
जो लक्षण ऊपर कहे गये हैं उनका विरोध किया जा सक्ता 
है यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल्त हो और हम उस का 
समय पर प्रयोग करें । 

रेखाओं का ह्वि-जिन्ह या सपे-जिव्हाकार होना निर्थक 
नहीं समझा जाता । उदाहरण के लिये जीवन-रेखा यदि 
अन्त में सपं-जिष्हाकार हो तो यह कमज़ोरी का लक्षण है 
ओर प्रायः बृद्ध अवस्था में जाकर धन का अभाव होता है। 

यदि मस्तक-रेखा बृहस्पति के नीचे ह्विजिव्ह यथा सर्प- 
जिव्हाकार हो तो इस के प्रभाव से प्रेम में दृढ़ता पाई 
जायेगी । परन्तु दुर्भाग्यवश इस प्रेम में सुख नहीं मिलता । 
कहने का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति प्रेम करने के 
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अयोग्य है बल्कि यों कहना चाहिये कि वह प्रेम करने में 
भूल करता है या पात्र-कुपान्न का विचार नहीं करता । 
यदि वहाँ सर्प-जिव्हाकार रेखा पर कोई क्रृश पढ़ा हो या 
कोई झअबरोध” रेखा उसको काट रही हो तो यह प्रेस 
सम्बन्ध टूट. जाता है--इस लिये अशुभ है । 

रेखा से ऊपर की ओर जाने वाली शाखायें रेखा की 
शक्ति को बढ़ा देती हैं । परन्तु यदि यहां यह रेखायें नीचे 
जीवन-रेखा की ओर जाती हों तो इनका प्रभाव उल्टा 


होता है। मस्तक-रेखा से नीचे की ओर जाने वाली छोटी- । 


छोटी बहुत सी रेखाये स्वास्थ्य के लिये नुकसानदायक हैं । 
हृदय-रेखा के नीचे की शाखायें मिन्नता या प्रेम के सम्बन्ध 
में निराशा जनक होती हैं जब कि ऊपर की ओर जाने 
वाली शुभ और प्रसक्षता के देने वाली हैं । हृदय-रेखा 
यदि बिना किसी शाख़ के सपाट हो तो ऐसा जीवन शुष्क 
था प्रेम से रहित होता है । 

सूथ्ये के स्थान पर छि-जिव्ह का चिन्ह इच्छी के अलु- 
सार पसन्द किये गये काम में उन्नति के देने वाला होता 
है । यदि यह हि-जिव्ह अह-स्थान पर दो भाग हो गया 
हो या इस की शाख़ायं दो से अधिक भाग में हो गई हों 
तो यह सूचित करती हैं कि ऐसा व्यक्ति एक से अधिक 
काम करेगा । ऐसी दशा में मनुष्य का कोई एक लि 
न होने से या तो उच्नति होगी ही नहीं और यदि हुई 
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भी तो अधिक सफलता नहीं मिलेगी--ऐसा समझरूना चाहिये । 
क्योंकि एक ही समय में दो काम करना या एक कास को 
अधूरा छोड़ कर दूसरा शुरू कर देना ही भनुष्य की अवनति 
या असफलता का कारण होता है । 

मस्तक-रेखो पर सर्प-जिव्हाकार या हि-जिव्ह का होना 
विचार शक्ति और बुद्धि का बढ़ाने वाला होता है---यदि यह 
हि-जिव्ह न अधिक छोटा और न बढ़ा बीच के झाकार का 
हो । रेखा पर यदि यह ह्ि-जिव्ह बहुत बड़ा होगा तो धोका 
देना, चालाकी, मक्‍कारो यो घूतेता उस स्त्री या पुरुष में 
पाईं जायेगी । 

त्रिभुज 

त्रिथुज का चिन्ह (ह-चित्र नं० १२ पृष्ठ ३४१) छोटे चिन्हों 
में सब से अधिक शुभ और भाग्यवान चिन्ह है । यदि यह 
स्पष्ट हो और छोटी-छोटी रेखाओों से मिलकर बना हो--बड़ी- 
बढ़ी या भुख्य रेखाओं से मिल्रकर नहीं --तो यह हाथ में 
लिस ग्रह-स्थान पर आयेगा उसी के गुणों को बढ़ा देगा--यह 
निश्चय है । त्रिथुज का चिन्ह हाथ में काय्ये केरने की योग्यता, 
ओर दूर दर्शिता को साथ ज्ञाता है--इस लिये हमारी उन्नति 
ओर सफलता का साधन बनता है । यह सफलता या उन्नति 
किस ओर होगी यह उन अह-स्थानों के गुणों पर जिन पर 
कि थह त्रिभुज पढ़ा होगा निभेर होगी । जैसे--शनि के स्थान 
पर काले रंग की दस्तकारी, सूर्य के स्थान पर कल्ला-विज्ञान 
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या कोई दूसरी दस्तकारी, छुध के स्थान पर राजनैतिक विषय 
को समझने की योग्यता आदि । 


श्वद्धला युक्त ओर लहरदार रेखा 


रेखाओं के सम्बन्ध में यह बात सदा ध्यान में रखनी 
चाहिये कि वह सीधी, स्पष्ट ओर एकसार होनी चाहियें । 
शछूला या जड्जीर के समान बनी हुईं या लहरदार रेखा 
निरबंत और दोषपूर्ण समझी जाती है । 


सफेद ओर काले बिन्दु 


बिन्दुओं के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों पर भी बहुत कुछ 
प्रकाश डाला जा चुका है । अतः इनके विषय में यहां 
झधिक न कह कर केवल्ल इतना कह देना हैं कि सफेद 


विन्दु शुभ झोौर काले अशुभ समझे जाते हैं--यहां अथे द 


तिलों से नहों है । 
रेखाओं से भरा हुआ हाथ 


प्राय: बहुत से हाथों में छोटी-छोदी बहुत सी रेखायें 
एक दूसरी को काट कर हाथ में एक जाल सा बना देती 


हैं। ऐसी दशा में मनुष्य का स्नायविक भाग या शरीर 
कसज़ोर होता है। अतः ऐसे व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, तनिकः 
परिश्रम करने ही से थक जाते हैं । रेखाओों का यह जाल 
चिन्ता में मग्न रहने वाले या मस्तक सरबन्धी कठिन 
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परिश्रम करने वाले मलुष्यों के हाथ में अधिक पाया 
जाता है। 

यदि हाथ में रेखायें अधिक न हों और हाथ चिकना 
हो तो ऐसे मनुष्य को थकान झधिक नहीं सताती--ऐसा 
समझना चाहिए । परन्तु यदि हाथ में केवल मुख्य रेखाओं 
को छोड़कर और रेखायें ही न हों तो यह मनुष्य के आल्षस्य 
पूण होने का लक्षण हे । 

अंगुलियों के भीतर की रेसायें यदि नीचे से ऊपर तक 
जा रही हों तो यह अगुलियों के सम्बन्ध से कहे गये उनके 
गुगों को मित्ता देती हैं । इसलिये इन रेखाओं का 
फेल कहते समय अंगुलियों के तोनों भाग---अधो-भाग, 
मध्य-भाग और ऊध्व-भाग और उनके गुणों पर ध्यान 
रखना चआहिये । 

विद्याथियों के जानने योग्य अब तक सभी रेखाओं पर पूर्ण 
सकाश डाला जा चुका है। अतः उनको चाहिये कि वह उनकी 
परीक्षा करें। ऐसा करने से वह झपने अभ्यास के थोड़े ही दिन 
जादू हाथ की सभी रेखाओं और दूसरे चिन्हों का ज्ञान प्राप्त 
और सकगे--यह निश्चय है । विद्यार्थियों को यह अभ्यास सबसे 
पहले अपने हाथ की रेखाओं को देख कर और उनके गुण 
अपने में मिल्लाकर करना चाहिये । इसके बाद उनको अपने 
मिन्न और सम्बन्धियों के हाथ की परीक्षा करके अपना अनुभव 
बढ़ाना चाहिये । ऐसा करने में यदि कभी वह अपने प्रयोग 
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अं असफल भी हों तो यह उनके लिये कोई आश्यय की 
बात नहीं है । आरम्भ में ऐसा ही होता है । उनको उसी 
समय अपनी भूव्त सुधारनी चाहिये और भविष्य में सतक 
रहना चाहिये । सावधानी के साथ हाथ की परीक्षा भर 
लगातार अभ्यास करने से हमारे विद्याथी कुछ ही वर्ष में 
सासुद्विक विद्या में कुशल हो सकते हैं। 
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सत्तरहवां अध्याय 
सप्तवर्षीय नियम 
रन प्तवर्षीय नियम के अतिरिक्त यद्यपि कुछ और भी 
नियम ऐसे हैं जिन से मनुष्य की आयु और उसके 
जीवन की घटनाओं का समय निकाला जाता है। 
परन्तु सर्वश्रेष्ठ ओर सब से अधिक सरत्न नियम जिस का 
सफल्ञता पूर्वक प्रयोग किया जा सकता है “'सप्त वर्षीय 
नियम” है । 
उक्त नियम के अनुसार हाथ की सभी मुख्य रेखाओं को 
समयानुसार कुछ भागों में विभक्त करों । इन में से वह रेखायें 
जिन की समय निकालने में ग्रधिक आवश्यकता पड़ती है 





 च फ  की शक ककया का जाके, अमर जी भक. अिमक- 
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भाग्य-रेखा ओर जीवन-रेखा हैं। परन्तु साथ ही यहाँ यह 
भी कह देना है कि समय निकालते समय हाथ की बनावट 
पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये । क्‍योंकि समकोण झौर 
सुच्याकार हाथ के बठाये हुए समय में परस्पर एक गहरा 
झनन्‍्तर होता है । अतः एक बार इसका ज्ञान हो जाने से 
झजुभवी विद्यार्थी इन दोनों हाथ के बताये हुए समय क 
घटा बढ़ा कर कह सकते हैं। दूसरी बात-हाथ की बनावट 
चाहे केसी भी क्‍यों न हो उपरोक्त नियम प्रत्येक हाथ 
में सफल हो सकता है यदि शुक्र के स्थान के बीच से 
एक सीधी रेखा बुध की अंगुली के आधार (3886) पर 
खींची जाय । याद रहे यह रेखा भाग्य-रेखा को लगभग 
३५४ वर्ष की आयु पर काठटतो है और भुज की एक भुजा 
बनाती है । दूसरी रेखा जिस को त्रिश्रुज की दूसरी भुजा 
कहनी चाहिये हथेली के नीचे की ओर भाग्य-रेखा को, 
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इक्‍कीस वर्ष को आयु 
पर कादती है । उक्त दोनों भ्रुजाओं के अतिरिक्त यदि शत्रिभुज 
के सिरे से एक सीधी रेखा बाहर की ओर खींची जाय 
लो यह आाग्य-रेखा पर अद्दाईस वर्ष की आयु में जाकर 
समाप्त होती है । एक बार यह तीनों समय ठीक ठीक 
निश्चय कर लेने से किसी घटना का समय निकालना 
कितना आसान हो सकता है--यह विद्यार्थी स्वयं अनुभव 
कर सकते हैं । 
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त्रिथुज की इन दोनों भ्रुजाओं के बीच का स्थान मज्ल 
क्षेत्र या मज़ल का वह मेंदान है जिसको कि मनुष्य जीवन 
| े का का््य-क्षेत्र कहना चाहिये | यहां यह बात माननी होगी 
कि लगभग इक्कीस वर्ष से लेकर पेंतीस वर्ष तक का 
समय सलजुष्य जीवन में हमारे लिये एक अमूल्य समय है। 
इस में हम जो कुछ कर लेते हैं वही भविष्य जीवन में 
डइसारे सौभाग्य या हुर्भाग्य का कारण होता है | यायों 
कहिये कि यह हमारे जीवन की वह नींव है जिस पर 
डमस अपने जीवन में खड़े होते हैं या गिर जाते हैं--यही 
हमारी उन्नति या झवनति है । 

दिये गये चित्र में जीवन-रेखा और भाग्य-रेखा को सात 
जात उषा के भागों से बॉटा गया है । पेसा क्‍यों किया , 
गया श्रथांत्‌ इन रेखाओं को सात सात वर्ष के भागों में 
ही क्‍यों बाँदा गया यह एक प्रश्व हे जिसके उत्तर में 
“हीं इतना अवश्य कह देना है कि यह नियम, “सप्तवर्षीय 
लिप) प्राकृतिक नियम को - प्रमाण / केकर ही निश्चित 
किया गया है---उस प्राकृतिक नियम को लेकर जिस कै 
अजुसार हमारे शरीर में प्रत्येक सात वर्ष के बाद एक 

ब्रिशेष परिवर्तन होता देखा जाता है -। 

जहां तक शरीर विज्ञान से सम्बन्ध है यह सिद्द 

चुका है कि जन्म से पहले गर्भ में अलग-अलग क्रम से सात 
यारवर्तन होते हैं ।स्राथ ही यह भी सिद्ध किया गया है 








[ पृष्ठ ३३५- ३ रै८ |] 





सप्तवर्षीय नियम । 
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कि सस्तिष्क (॥37छ7) भी अपने वास्तविक रूप में आने 
से पहल्ले सात रूप बदलता हे । 

यह प्पे. रही जन्म से पहले गर्भ को बात । श्रब दूसरी 
ओर चलिये । प्रायः यह देखा गया हे कि गर्भ से बाहर 
निकलने के बाद जहाँ तक हमारे स्वास्थ्य से सम्बन्ध हे 
सात बचे तक उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता और 
स्वास्थ्य इन सात वर्षा' में आरम्भ से अन्त तक लगभग 
एक सा चला जाता हे । उदाहरण के लिये एक बालक 
जो अपनो आयु के पहले सात वर्ष में निबंत्र या कमज़ोर 
रहा है उनके बाद में आने वाले दूसरे सात वर्षो में 
भी उसी निबंतता या कमज्ञोरी का अजुभव करेगा-- 
इस तरह लगभग बीस अथवा इक्कीस वर्ष का समय 
होता हे । 

उक्त नियम को लेकर ही यहाँ “स्रप्त वर्षीय नियम”? 
की रचना को गई है। क्‍योंकि ठीक उसत्ती तरह जैसा कि 
ऊपर मस्तिष्क ओर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में कहा गया हे 
हमारे भाग्य में भी प्रत्येक सात वर्ष बाद एक परिवर्तन 
होता हैँ । जीवन के सात वर्ष अशान्त और दुःखमय 
व्यतीत कर लेने के बाद भायः देखा गया हे कि मनुष्य 
अगले सात वर्षा' में सुखमय जीवन व्यतीत करता है। 
इनके बाद फिर तीखरे सात वर्ष झाते हैं जो इन बीते 


हुए सात वर्षा" की अपेक्षा कुछ कठिन होते हैं या ज्योतिष 
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के शब्दों में “सात वर्ष को शनिश्चर को ग्रह आई हे”---ऐसा 
कहना चाहिये । 

शनि के स्थान के नीचे मस्तक-रेखा के बीच में भी 
झायु का समय ३४ वर्ष होता है । अत यदि. मस्तक-रेखा 
में इस स्थान पर या उससे कुछ पहले कोई द्वीप का चिन्ह 
पढ़ा हो तो पेंत्ीस या उससे कुछ पहले मस्तक संबन्धी 
कोई रोग उत्पन्न होगा यह निश्चित रूप से कहा जा सकता 
है-<यहाँ द्वीप पेंतीस वर्ष की आयु से कितना पहले रेस्त्र 
में आया है इसका अनुसान करके ही आयु का समय घटा 
देना चाहिये ॥ ऐसा कुछ दिन अभ्यास कर लेने के बाद 
हाथ को सभी रेखाओों का कल्पित चिन्न हमारे सामने रहने 
क्गेगा और हम किसी भी रेखा का समय ठीक-ठीक जान 
सकेंगे--इसमें सन्‍्देह नहीं । यहां विद्यार्थीयों की सुविधा 
के किये उदाहरण के रूप में हम हृदुय-रेखा का समय 
निश्चित कर देंना अधिक उपयोगी सम्मते हैं । दूसरी 
अंगुली मध्यसा के नीचे अद्ठाईस से लेकर पेंतीस वर्ष तक 
तीस़री अंगुल्ली अन्नामिका के नीचे ब्यात्लीस से उन्ल्चास वर्ष 
तक, और चोथी अँगुली कनिष्टका के नीचे छुप्पन वर्ष से 
ऊपर भ्रायु का समग्र कहना चाहिये--तो भी जीवन और 
भाग्य-रेखा का दिया हुआ समय ही अधिकतर आयु का 
ठीक समय समझा जाता है । 





जा 9 >> 





अठारहवाँ अध्याय 
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पुरुष के हाथ की परीक्षा करते समय किसी तीसरे 

व्यक्ति को अपने पांस न रहने देंना चाहिये । 
क्योंकि चाहे वह कितना ही शान्त क्‍यों न रहता हो परोक्षक 
झऔर अधिकारी की एकाग्रता में बाधां लायेगा । इसके 
अतिरिक्त यह हमारा अनुभव है कि किसी तीसरे व्यक्ति की 
उपस्थित में अधिकारी जहाँ तक उसके स्वभाव याँ किसी 
दुराचरणा से सम्बन्ध है नहीं चाहता कि उसके दोष किसी 
तीसरे व्यक्ति पर प्रगट हों । अतः वह झपना दोष पूर्ण सत्य 
भी अस्ंवीकार करने लगता है । यहाँ विद्यार्थी को चाहियें 


ह स्त-सामुद्विक के विद्यार्थी को अधिझआरी स्त्री अथवा 
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कि परीक्षा करते समय अधिकारी के सामने इस श्रकार बैठे 
कि उसके हाथ पर प्रकाश पड़ने में कोई बाधा न आये । 

यद्यपि हाथ की परीक्षा के लिये कोई विशेष समय 
निश्चित नहीं हैं फिर भी दिन का समय सब से अच्छा 
समय हे । क्‍योंकि रात के समय शरीर में रुघिर का 
भ्रवाह अधिक होने से हाथ का रंग कुछ लाल होता हे 
ओर बारीक-वारीक रेखायें दिखाई नहीं देतीं । परीक्षा दोनों 
हाथों की एक साथ करनी चाहिये और चिवाह, रोग » टित्यु 
या दूसरी घटनाओं के सम्बन्ध में किसी निश्चय पर पहुँचने 
से पहले दोनों हाथों के चिन्ह और रेखायें सतक॑ और 
पूर्ण सावधान होकर देखनी चाहिये । छोटी-छोटी अस्पष्ट 
रेखाओों के देखने के लिये यह अधिक उपयोगी होगा कि 
दूरवीज्षण यन्त्र ( [00072 0858 ) कौ प्रयोग किया जाय 
क्योंकि उसके ड्वारा बारीक-बारीक अस्पष्ट रेखायें भी बडढ़ी- 
बढ़ी और स्पष्ट देख पढ़ती हैं । * 

अधिकारी का हाथ अपने सामने किसी मेज या बिछोंने 
पर रखो और देखो कि वह अपनी स्वाभाविक दशा मेँ 
रखा हुआ है। ऐसा करने से आप जान सकेंगे कि हाथ का 
वास्तविक आकार क्‍या है और झंगुलियों का उसमें कौनसा 
स्थान है या अंगूठा हथेज्नी के साथ कैसा कोण बनाता है । 

रेखाओं के सम्बन्ध में अपना निर्णय करने से पहले 
हाथ को मज़बूती से पकड़ो और रेखा को जिसका फह्न 
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सुम को कटहदना है इस प्रकार दबाओ कि उसमें रक्त का 
झआवाह होने लगे । ऐसा करने से तुम इस का अनुमान 
कर सकोंगे कि रेखा किस ओर को बढ़ना चाहती है। इसके 
अतिरिक्त वह बारीक और अस्पष्ट रेखाये जो उस सुख्य 
रेखा से नकल रही होंगी या उसमें आकर मिलती होगी 
देख पड़ने लगेंगी ॥ 

पूवें इसके कि इन रेखाओं के सम्बन्ध में अपना कोई 
सत प्रगट किया जाय हाथ की बनावट पर अवश्य ध्योन 
रखना चाहिये । यहाँ यह याद रखना होगा कि समकोण 
था वर्गाकार ( 50०४७/९ )> हाथ की अगुलियाँ दाशनिक 
सूच्याकार या चमसाकार भी हो सकती हैं । 

हाथ और अँगुक्षियो की बनावट के साथ ही साथ 
हथेली सरत हे या कोमल, अंगूठे का इच्छा शक्ति वाला 
ऊध्वे-आग सीधा है अथवा सुड़ा हुआ, लम्बा है या छोटा, 
ऊपर से नोकदार हे था गोल, अँगुलियाँ किस ओर झुक 
रही हैं--इन सब बातो” पर अवश्य ध्यान रखना चाहिये .। 
इसके अतिरिक्त अऑँगुलियाँ अधिक लम्बी हैं था छोटी, हथेली 
के परिसाण के अनुकूल है था नहों--इस पर भी विचार 
करना चाहिये । 

अन्त में---झअधिकारी की रेखाओ की पूर्ण परीक्षा करके 
विद्यार्थी को स्पष्ट और निर्भय होकर उनका फल कहना 
चाहिये । परन्तु साथ ही अधिकारों से नम्नता का व्यवहार 
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करना चाहिये । कहने का अर्थ यह नहीं है कि अप्रिय 
सत्य. को छिपा लिया जाय । बल्कि चाहे वह सत्य कितना 
ही भयंकर क्‍यों न हो इस तरह कहना चाहिये कि अधि- 
कारी उसको सुनकर चितित न हो उठे या घबरा न जाये । 
अधिकारी वर्ग, स्री या पुरुष, की स्थित पर विचार 
करो ओर देखो कि वह किस वातावरण में होकर गुज़र 
रहा है, सामयिक शिक्षा का उस पर कैसा अभाष है, और 
उसमें ऐले कोन से गुण देख पढ़ते हैं जो पैतक या वंश 
परम्परा से चले आने वाले कहे जा सकते हैं । 
हाथ दिखाने; वाले अधिकारी के प्रति भत्नाई और उसकी 
सहायता करना हीं तुम्हारा हर समय का मुख्य उद्देष्य होना 
चाहिये । उसको संतुष्ट करने के लिये तुम हृदय सेः अपनी 
विचार ज्षक्ति का अ्रयोग करो और देखो कि वह तुम्हारे किसी 
व्यवहार से असन्तुष्ट तो नहीं है । अधिक सम्भव है कि अधि- 
क्रारो अपने हाथ में आई हुईं अशुभ रेखा या किसी दूसरे 
दुष्ट चिन्ह की चिन्ता में कुछ निराश होने लगे । श्रतः यहाँ 
तुम को चाहिये कि उस के हृदय में साहस और प्रबल 
इच्छा शक्ति जगाने की चेष्टा करो और उसे भविष्य के लिये 
सावधान कर दो । क्योंकि यदि समय से पहले हम को कोई 
अशुभ सूचना मिल बाती है तो हम अपने साहस और प्रवल्ल 
इच्छा शक्ति को लेकर उन अशुभ चिन्हों का दुष्ट फल मध्यम 
कर सकते हैं और कभो-कभ्ी उन के भयंकर प्रभाव से 


कि 
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अपनी रक्षा करके उनके झशुभ कारक फल को पूणतया 
नष्ट कर देते हैं । द 

यदि थोड़े समय में इस विद्या पर कोई विद्यार्थी पूर्ण 
झधिकार नहीं पा सकता तो यह उस के तल्विये कुछ निराश 
होने की बात नहीं है। कोई भो विद्या एक ही दिन में नहीं 
सीखी जा सकती । फिर ऐप्ली विद्या जिस को कि जीवन 
की भाषा कहना चाहिये, यह केसे सम्भव है, कि केवल्ल एक 
बार पुस्तक पढ़ कर या दो .चार दिन में सीखो जा सके । 
घोरे घोरे इस्त कहा अभ्यास के और देखो कि अभ्यास के 
साथ ही साथ तुम्हारा अनुभव भी बढ़ता जा रहा है| हाँ, 
इतना ध्यान अवश्य रक्खो कि तुम्हारा यह पभ्यास निरन्तर 
होना चाहिये । यदि ऐसा हुआ तो तुम शीघ्र ही एक अलु- 
भवी विह्ान बन सकते हो । 
































उन्नीसवाँ अध्याय 
हाथ का चित्र उतारने की क्रिया 


93 ॥ | यः प्रत्येक दुशा में यह सम्भव नहीं होता कि 
[ अधिकारी स्त्री या पुरुष को सामने बैठा कर उस 

के हाथ की परीक्षा की जाय । ऐसी दशा में 
डाथ की रेखाओं का चित्र उतारने की ही आवश्यकता होती 
है । यह चित्र क्यों कर उतारा जा सकता है यह कह 
कर ही हम इस विषय को समाप्त करते हैं । हाथ का 
चित्र लेने की कई क्रिया हैं । परन्तु इन ' सबका प्रयोग 
किया जासके यह सुविधा जनक नहीं हो सकता । अतः 
हम उनमें से कुछ आवश्यक क्रिया बता देना चाहते हैं । 








जानू जा 
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हाथ का चित्र उतारने की क्रिया ३४७ 


चित्र उतारने की सबसे अच्छी क्रिया ल्िथोम्राफ़ी की 
रोशनाई द्वारा की जाती है । इसमें एक टुकड़ा सफ़ोद 
कागज, एक रबर का सर्त झरूलर जो कि बीच में अधिक, 
मोशझ और सिरे पर दोनों ओर कम हो, और एक शीसे 
के डुकड़े की आवश्यकता होती है । पहले रोशनाई को. 
गाढी-गाद़ी शीसे पर लगाकर रूलर को चलाओो यहां तक 
कि उसमें रोशनाई पुरी तरह चिपट जाये । झब रूलर को . 
हाथ पर हलके हाथ से फेर कर हथेली ओर अंगुलियों 
पर रोशनाई चढ़ाओे । यह सब कुछ करने के पश्चात्‌ 
कागज का डुकडा जो पहले से तैयार रहना चाहिये किसी 
एक शीशा या पद्ठ के हुकड़े पर रखकर हाथ को इस 
तरह जमाओ कि अंगुलियां, हथेली और अंगूठा उसको छू 
जाये । धीरे से हाथ उठालो--यही तुम्हारे हाथ ओर रेखाओं. 
का चित्र हे । यदि हाथ धोने में ल्िथोग्राफ़ी की रोशनाई 
न छुटती हो तो साबुन का प्रयोग करना चाहिये । 


कपूर के धुंए से लिया गया चित्र 


कपूर के घुएं से चिन्न उतारने की प्रथा बहुत पुरानी है । 
पिछले घृष्ठों पर जो चित्र दिये गये हैं वह कपूर के धुंए से 
ही उतारे गये हैं । यह क्रिया पहली से अधिक आसान 
होते हुए भी इसमें अधिक समय नष्ट करने की झावश्य- 
कता नहीं पड़ती ओर थोड़े ही ख्च में एक अच्छा चित्र 

















३४८ हस्त-सामुद्रिक 


सैयार हो जाता हैं । इस में एंक सफ़ेद काग़ज़ या एक 
शीलसे के दुकड़े की जिस पर कि हाथ पूरा उतारा जा सके 
आवश्यकता पड़ती हे । पहले एक उडली कपूर को लेकर 
जाओ और उसका धूंआ कॉगज्‌ यों शीसे पर इस तरह 
तो कि काोगगज़ पर अधिक गरमी न॑ पहुंचे । यदि ऐसा हुआ 
तो कागज जल जायंगा याँ शीसा चटके जायंगा । जब 
कागज या शोीसे पर धंझा फेज्ञ जाये तो उसे उंडा होने 
तक छोड़ दो । इसके बाद जिपत हाथ का चित्र लेना हों 
कागज या शीसे पर इंस तरंह जमाओ कि अ'गुलियां और 
हथेली शीसे से मिंत्री रहें । अब हाथ उठा लो--बस चिंच्र 
उतर आयगा । इसे चित्र को सावधानी से रखना चाहियें 
क्योंकि यह कच्चा होने से धूआँ छुट सकता है । यदि इसे 
पक्का करना हो तो रंग पक्का करने का रोगन जों प्राय: 
चित्रकारों पर मिज्ञता है इस पर चढ़ा देंना चाहिये । 
सम्भव हैं विद्याथियों को हाथ का चित्र लेने में कोई 
असुविधा हो या कोई बात उनकी समझ में न आये । 
इसके लिये उन्हें प्रकाशक द्वारा हमको लिखना चाहिये 
जिसका उत्तर पसन्नतापूवंक समय पर दिया जायगा । 


6६ अन्थकार” रा 


समाप्त 





शब्दकोष 

पहला अध्याय 
विभिन्न > अ्रनेक मनोबृति 5 मन की गति 
सानवी - मनुष्य सम्बन्धी । महत्व -- मान 

दूसरा अध्याय 
ग्रारांग्सक - पहला परस्थिति < दशा 
समीपवर्ती -- निकटस्थ मिश्रित > मिला हुआ ( हाथ ) 
तकना - वाद विवाद जिसकी हथेत्नी, सम- 
विप्लवकारी -- उपद्रवी कोण, अँगुलियाँ सूच्या- 
निकृष्ट -- असभ्य कार या दूसरी तरह 
कल।कर 55 का रीगर की हों । 
चमसाकार -- चम्मच सा आकार अस्थिर > डाँवाडोल 
कार्य्यंपठु - काय्ये कुशल स्पष्ट - साफ़ 
मन्नःसष्टि < कल्पित राज्य झाकार -- बनावट 

तीसरा अध्याय 
मानसिक - मन सम्बन्धी स्वेच्छाचारी 5 अपनी इच्छा पर 
करुपन 55 करप वायु, एक तरह चलने वाला । 


का रोग ।  नश्चेष्ट > सुस्त, आल्सी 
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अदषित -- दिखाना सतक - सावधान 
धलत्रुषाकार - झुका हुआ उन्नत - ऊँचा 
उम्र >- को धी, आ्रावेश-पूर्ण विस्तृत > फेला हुआ 

चोथा अध्याय 
स्वचा - चमे, खाल तीन (अशु०) > तीव्र (शु०) 
अन्तर - फरक तेज़ । क्‍ 
सम्पक्क -- सम्बन्ध भीरु -- डरपोक 





पांचवां अध्याय 


अनुसन्धान - खोज स्नायविक ८ नाडियों का 

छुठा अध्याय द 

'परिसाण - नाप छष्क > सुजा, खुश्क क्‍ 
अनुकूल < मुआफ़िक ल्लोलुप -- लो भी 

सातवां अध्याय द 


अक < शुक्रदेवता (गुण) प्रेम, . बुध > देवता (गुण) विद्या से 


उदारता, कामासक्त । प्रेम, उद्योग और व्यापार 

-झृहस्पति > देवता (गुण) धरम, की ओर अ्रवृति, बाक- 
अन्धविश्वास, उच्च शक्ति (अस्वाभाविक) घन 
अभिलाषायें, स्वाभि-. इकंद्वा करने की इच्छा, 

मान, रजोगुण । लोभ, बे-इमानी, आल्षस्य 
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शनि > शनि देवता (ग्रुण ) मक़ल - देवता (गुण) साहस, 
बुछ्धिमत्ता, सौभाग्य, घेय्ये, (अस्वाभाविक ) 
सावधानी, दूरदशिता, असभ्यता, कायरतां, 
( अस्वाभाविक ) अवि- डरपोकपन ! 
वेकी, दुर्भाग्य, अवनति । चन्द्रमा > देवता (गुण) सत- 
सूथ्ये -- देवता (गुण) उन्नति, यश कंता, शुद्ध चरित्र, विवेकी, 


ज्ञान, साहस, (छोटा) (अस्वाभाविक) अवि- 
अपग्रसिछझ, नीचता । वेक, असह्य स्वभाव, 
लालसा ८5 अभिलाषा स्वेच्छाचारिता । 
आठवां अध्याय 
उपस्थिति -- उभार । बलवान -: ऊंचा 
अलुपस्थिति < अभाव निर्भीकता 5 निडरता 
श्लेष्मा न्न्केफ़ समागम 5-८ मेल 
दूसरा अध्याय 
उत्तेजना - दबाव त्णिक < डांवाडोल 
बल्यवान -- प्रभावपूर्ण सपाट < एकसार, शाखाओं से 
भारी -- स्पष्ट, बलवान रहित 
उत्तप्त - व्याकुल शून्य 5 रहित, खाली 
हद्यहीन -- कओर प्रब्रृति >- गति 
सतवां अध्याय 
आगामी - आने वाला दुःसाध्य # कठिन साध्य 


अविष्य -- भाग्य मध्यम ८ कैसे 








50007 78: | 
आठवां अध्याय 
अजीविका > आजीविका (श०) अधिकारी वर्ग > स्थरी या पुरुष 


अभाव - कमी जिसका हाथ 
अझवरोध -+ बाधा, रुकावट देखा जाय ।. 
नवां अध्याय 

जातीय - अपने प्रतिभा >5 तेज, ओज 

उत्कषे -- उन्नति मम्मंज्ञ <- विद्वान, आल्योचक 
अवल्लम्बित - निर्भर झोजस्वी -- प्रतिभा शाल्ी 

ग्यारवां अध्याय 

भर (अशु०) - (शु०) और विवाहोच्छेद 5 पति-पत्नी कात्याग 
विसजेन +- त्याग प्राभाविक -- प्रभाव पूर्ण 


हति 
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इस्त-सामसुद्विक पुस्तक संगा कर पढ़ी। 
लेखक ने जिस वैज्ञानिक ढंग से हस विषय 
को लिया है उसको पढ़कर रेस्वाओं की साहम्स 
( ?&!7-8-0"-ए 9) पर अविश्वास करने का 
कोई कारण शेष नहीं रह जाता। रेखायें हमारी 
शारीरिक और मानसिक गुप्त क्रियाओं का 
आलोक चित्र हैं--यह इस पुस्तक में सिद्ध 
किया गया है । इसमे नाखूनों को देख कर 
जिन रोगों के लक्षण कहे गये हैं उनको 
सत्यता का प्रमाण झाज संसार के सर्वश्रेष् 
अमेरिकन डाक्टर ओसलर (()3]७/) जैसे विद्वान 
ड्वारा लिखी गईं पुस्तकों में मिलता है । शरीर- 
विज्ञान के साथ ही साथ मनोविज्ञान का पुस्तक 
से पुरा पूरा सम्बब्ध है । पुस्तक अपने ढंग 
की पहली हैं। विद्यार्थियों के बड़े काम की है । 


लेफ़्टिनेन्ट ऐस. सी. नन्दू, 
घुस. वो. बी. एस, आईं, एम, एस,, (रिटायर्ड) 
ऐडिटर मेडिकल कोमरेड । 
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हस्त-सामुद्धिक ( सासुद्गक शास्त्र ) नामक 
पुस्तक का अवल्लोकन कियां । हिन्दी संसार 
सें हस विषय पर कोई पुस्तक इतनी गवेष- 
णापूर्ण एवम्‌ सामुद्धक शास्त्रीय सभी बातों 
के समावेश सहित आज तक लिखी गईं 
हो यह नहीं कहा जा सकता । इसमें लेखक 
'ने हस्त-रेखा के लग-भग सभी शअऊक्लों का 
साक्लोपाज्ञ वर्गन लगभग ५१०० सुन्दर चित्रों 
में किया *'है---यह इस पुस्तक की विशेषता 
है । मनुष्प जीवन में सेखाशों द्वारा निश्चित 
की गई दुर्घटनाओं की झोर से असावधान 
रह कर मजुष्य क्योंकर अपनी अवनति 
का स्वयं कारण बन जाता हे इस पर भी 
'पूणा अकाश डाला गया है फिर जहाँ तक 
शरीर विज्ञान से सम्बन्ध है, नखों द्वारा 
भयंकर रोगों का निश्चय करा देने से पुस्तक 
का मूल्य और भी अधिक बढ़ गया हे । 
हिन्दी संसार लेखक का परिश्रम सफल 
करेगा--यह पूर्ण आशा है । 
प्रोफेसर मुकुन्दहरी शास्त्री, तीर्थांचाय 
मन्त्री--अखिल भारत वर्षीय विह्ृस्सस्मेलन, 
-भू० पु० प्रोफेसर यूनीवसिटी कौलिज, अलोगढ़ । 
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